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दौ इन्द 


श्राधुनिक् वाणिज्य मे देकिग का महत्व दिन प्रतिदिन वदता जा 
रहा है) सम्भवत इसी दृष्टि से उद्धतर माध्यमिक कक्षाश्नौ के वाभिन्प 
के विरयाथियो के पाठ्यतम मे वै्िग कै ऋध्ययन"की-मौ व्यवस्था की 
मयी हे । प्रस्तुत पूस्तक वाणिज्य की प्पारहवी पक्षाश्नो के विदयाथियो 
के सिए लि्ी मयो है । इसमे न केवले उनके परल्यतमानुसार समी 
समस्याप्नौ का विवेचन विमागया ह वविं हम वात का भी चिनेप ध्यान 
र्ता गरमादहै करि इते पटकेर विद्यार्थी देक के येक्रिम विकासिकौ 
कसिनादयो तथा सरकार एव श्रन्य मस्था्रो दासा किये मेये भ्रयल्नो 
का उचिते मुट्याक्न कर सेके) 
+ पुप्तकमे श्रारम्भेमे श्रत सरल एव प्रच्तित भापाका प्रो 
किया सथा है! प्राप प्रत्येव समस्या भ्रयवा मह्वपुण तस्योको 
। उदाहरण देकर म्पष्ठकरनेकौचेष्टाकीमर्रहि । समी श्रध्यायो के 
पौ धम्यास के प्रदन दे, दिये गये ह ताकि विद्याधियी सौ उचित 
मार्गदर्शन मिल सके 1 
प्रस्तुत पुम्तके विद्याथियो मे येग का नान एव ए्चिवद्धने 
चे इष्टि दे प्ली मुद \ यदि दसस उयो यथेष्ट चाभि हौ सका 
तो चेपकं धपना परिश्रम सफन समभे । भ्रध्यापक्र ववुप्रौ से मधि. 
नय निचेदन है कि वहु पुस्तक की यर्किखित्‌ वृदियोरी शरोर सकैत 
करने कीष्ुपाफर्‌ जिकेतिषेहमप्रप्रिम ब्राभारप्रदनिक्सतेरह) 
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श्रघ्याप { 


मारतौय मुद्रा बाजार 
611 1.8 1814, 


यामार श श्रय एक सामाग्य मापसिकि वजार भव्य भे भली प्रकादर्‌ 
परिचित होता दै \ पदि उसमे वाजारमे बरेमपूषछाजाए तो उसका साधा 
र्ण उर यीहोगानि बाजार विसी स्थान कानामरहैजदा बहती 
दुकानें होनी ईह जिन पर दनि मावदपकत्ता कौ यस्तुं मिलती है { मतत बाजार 
से तात्यय वह्‌ स्यामे टै जहाँ ब्वुर्मो क शय पिक्रय दोत्तय है) 


सथात्रे की माया मे वाजार सष्द का अयः कुच विस्तृत ख्य मे लिया 
„ जातवा) हसं ष्पर्म वाजार्‌ कोई निदधिवित स्यान नहीं वत्वि एकक्षे्रहोता 
है जिममे पविभिन्न वस्तुमा क खरोदने ओर वेचने वति रते ई तथा नमे 
आयसो स्यद्ध होतो टै} हम सद वै फलस्वरूप एक दी प्रकार वी वस्तुर्मो के 
भूर्य विभिश्ठ स्थानों पर समानटने की मेमावना रहनी है! हम प्वार्णएद 
मम्पूण या व्यवस्थित वाजारमे प्राय ममान वस्तुमाकया म जगह समान्‌ 
मूल्य टोतादै) यह केयर सयात षा विनेष महेस्वदै दि बाजार्का 
सम्द-घ दभ्नुशो पे स्दरीदनं वेचने से टता दै । 


मुद्रा यानार से षया तात्पपहै 7? बाजार सम्बध वम्तुर्खोके 
यरीदते बेचन सेईैतोक्या मृदा याकार मुदा भरीदी मौर वेची जती? 
यहं एव अनोखा प्रदा है परन्तु इयन्य उतर यदी हैक मुदा दाजारम मुढा 
वा त्रय विक्यहोता हैष मुद्रा का छ्य विच्य बन्तुर्योके कयविक्रयसे कु 
मि टना दै कयोति स्तुष षौ नोत्त मुद्रा षा सीधा उपभोग (वायीया 
पहने कर} नही विपा जाना ! वद्‌ योटे सणयके षाम्ते प्तौ जनी ह गौर काय 
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निकलने पर लौटा दी जाती है 1 इस प्रकार मुद्रा वाजारमं मुद्रा उधारली ओर 
दी जत्तीहि! इस टृष्टिस मुद्रा माजार रेने क्षेत्र को प्हते है बहा मुदा उधार 
छने तथा उधार देने का व्यवषाय होता है गौर उधार लने जीर देन बालाम 
सभायस्पर्धारहतीहै। उधार देने वान्नोकौ -याज मिलनाहै जिति मुद्राकी 
कीमत (ल्ट 0 1407164} क्तं ह । मुद्रा वाजार म उधार देन षालो 
मर प्राय सहकार, -यापारिक वक, सहकारी थक, वीम केम्फनिया तथा अय 
सस्थाए हीती ईँ जीर उधार लेने येलिोमभे समाय नागिवः -यापारी 
उद्योगपति तथा अन्य -पापाररिके एव राजकीय सगटन रहते है 1 


मुद्राथानररभौरष्रजो याजार मे भेव मुदा बाजार ओर प्रजी 
बाजार दोना म ही मुद्रा उषार्‌ लेन अथवा देन फे सौ होत है परन्ु प्रचित 
परम्पर वै अनृप्रारे मुद्रा बाजार वह्‌ दहै जिसमे केवल अत्पङ्रातौत उधारक्ा 
केत देन षौता है 1 इसके विपरीत पु जी वाजारमे दीघकालीन ऋण दिये अति दह 
अयका पूजी विनियोगहोता है) कभी कभी उचार दनं वाला एके वप का संथवि 
अल्पकातीनः श्रूण दना है परतु भ्रतिवपे उसी धवेधि मे बृद्धि क्र्दी जती 
है पेते करण दीषकातीन वने जति} श्रत अनक वार्‌ दीपकालीन अथवा! 
श्रस्यकादीन क्णो म मेद करना क्लिनि हता है! दसविए मु दाजार सौर 
पुज बाजार म्‌ भेद करना भो कठिन टौ जाता ह । इसीलिए प्रचनित भथ म 
पुजी बाजार भी मुरा जानारका एक थङ्खही मनि क्षिपा जाता) 


भारतीय मुदा याजीरषेश्रम भारतीय मष्टा वेजार कदो भाप) 
म विभाजित करने कौ प्रथा रही दै। 


मुरोपियन म्म मारतीय मि 
1 रिजिव वक याफ़ इडया 1 सहकार गौर महाज 
2 स्टेटवक माफ इडया 2 दशी वकर्‌ 
3 विलेनी विनिमये वक 3 भार्तीपव्यापरारिक्‌ ष्क 


इन दोनो भागाम तथाकथित यूरौपियन भाग को रासरकारी मटयोग तथा 
भरौत्साहन मिलता रहा है जव वि भारतीय माय अपने जाप विषितं हुषा टै) 
सरकार मै उसी -पवस्था जयवा विकास दं निए विष प्रपतनं नरी तिये 1 
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यह्‌ य्गीरररा उचिते नहीं है वतमान मे समय भारतीम भुदरा वाजार्को 
यूरोधियनः तथा भारतीय वगो म वाँटना उविन नहीं है ष्योकि स्वाधीनता के 
पश्यार्‌ रिजिव वेक तथा स्ट्ट उक राणेम वकाके न्प मक्ामकरं द्द भौर 
उनके कमवारो भी गतम ह 1 इमे महिस भारतम विदेशी दकता कौ 
भिनत शावाण् केके श्री वविग कम्पनी अधिनियम नं दारा 1949 से सनि 
यके निय्रण यें सायर है । इमलिव सारम वे वङ्ग सगटनमे मव युस 
पिपत भाप यदा धप ज्ा अत्तप मगन महीर । 


सस्ति तया प्रसित मुदा दामाद उपरोक्त कथन को ध्यान 
से रखकर भारतीय मुद्रा वाजारके विभिन गेद्धाका जय माधार्‌ पर्‌ घ्ना 
उधिते प्रतत रोना ह जिनम एक सयटिनि माय है त्या दूसय असयदित । 
भारनीय मुद्रा दाजार दे विर्भिप्र अद्ध निम्ननिवित है 


9 ॥ ध ११ 

८\ क ‡ # ८५४ 
{ स््निद वेक वफ दहि ५९ । ^ { 

(९ 
2 स्टेट वेव बाफ इदन्या 
3 भारतीय व्यापारिक वैकं सचि मपि 
4 विदेशी विनिमय येक ( 
$ महार तरथो भ्रूमिद्घक चके 
6 माट्कतर ययमा पटाजन 
ति ससगखितं माय 

7 तेगो वकर 


मपित भाम म सन्पिनित सम्थाए श्राप जिहीते द्रया निर्यत 
है भर्‌ उरं लपने वापि खति एर निगितं ववथि तक तयार कट्‌ उनक्नै याच 
क्खानोपन्तौदै नेर रहै प्रकादित बरला पडता है । इमके धतिरिषेन इक 
यय भो पारम्परिकं विचार विस तया निदिवठ परम्परार्ओ डे यनुमार् हने 
है 1 सटा महानने तक देनी वक्र स्जियिवक् पे निपव्रतमे युक्ते ह दया 
घमका काद अपनी दर्णा अनुमाद् दता है । इनप पारस कषठन तया 
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आधुनिके प्बरार के प्रमथ का अभावदै। घत यह भाग भसगण्ति भाग 
कट्लाता है 1 

ऋ दता श्रौर श्ण सेने याला भास्तौय मुद्रा वाजार मे उपर 
बतलाए गए सातो मङ्ग उषारदेन काढ्ाम करते इनमे दिजव वकके 
अतिरिक्त शेपं ॒सभी वगे उधार अथवा जमा प्राप्त मी करते ह । उधार सेने 
काले वर्गो म मुस्यते जनता यक, व्यापारी उद्योगपति तथा राज्य मौरके्रीव 
सरकार ह जौ जावसश्यकतात्रुसार ऊपर दिये भय वर्गो सं छण भ्रात करते है । 


भारतीय मृ नानार के दोप भारतीय मुद्रा यानार म निम्नविलित 
दोषै 


1 सहयोग कीकमो भारतम मुदा धाजार कै जितने ङ्ख 
उनमे पारस्परिक क्षगठन अधवा सहयोय का सवया अमाव है । व्यापारिक वक्षो 
का एक सगठनहै तितु उसके कवले 38 वक सदस्य हैँ (भारतमे कुल वक्षे 
षी सल्या लगमग 200 है) भत उनकी तमा करने, ऋणं देने तथा सय कर्यो 
सम्ब-ची गीतिया मं वेहूते अतर रहता ह । प्रमी सस्थाए एक्‌ दूसरी से प्रति 
योगिता करती हँ । महाजन भौर साहकार, सहकारी वेक तथा व्यापारिक यव 
भापस मे सहयौगम सं काम करने के स्थानि एर स्पर्दा करते है । इस प्रतियोगिता 
कै फलस्वरूप कभी-कभी असु चेत गीतिया अपना ली जाती है जिस्तेकेकोवे 
वददह्नेक्रा मय रहता है) 

2 साहुकायो तेसम्वघ कसी देदाके मद्रा बाजार कौ क्रि 
हाली तणा कायद्ीत नामे के लिये वह मावश्यक है किदशकी साखतथा मुद्रा 
व्यवस्था परकेद्रीय थक का धुरा नियप्रणहो तथा मुद्रा षाजार नै सभीश्रग 
श्यत कै सिये मुदा बाजार परर निमरहा। भोरत्रे मे गहु स्थिति यहीदहै 
केयोकि साकार तथा महाजने रिजवे वक करे नियव्रणमे नेहीदै। यहसोगे 
शरारत के क्रिसातों तथा छै कारीगसौ कौ उधार सम्ब धौ लममग 70 प्रतिगते 
वावद्यक्तानो की पुति करते रह! मत इनते दिजिव वक कैनियवणमेन होने 
मै कारण उसकी साख नीतिं म सप्लता नही मित सकती । 

3 वर्को का “यून विकास भारतम वङग युविधाओ बरा विकास 
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शमौ केवल नणय तथा कंस्वो तव सीमित ई । देश मे वो कौ केवल 5800 
नपाए है इनम से अधिक्त शावारए कवक्तता उम्वई, दिल्ली, मद्रास वथा 
अयवडेनगणमेहै उतत प्रामोणष्ेतरासपूजी निर्माण सयवा जनताकी 
वचसो कनै ग्रोत्ाह्ित क्से वाला कोट तत्व नही है ! वमेरिका जम॑ देख मे जरह 
वौ जनसस्या भारत की जनसस्या का सगमग 40 प्रतिरात दै वका वे लगभग 
20 000 कायालय है । इगय्ड म भी (जो क्षेत्रफल राजस्यानसे छोटा दै) 
वका की लगभग 14000 शाखां है । ववा कौ शालाए फलन वै कारण 
उनदेशोमे को मेँ खाता पोलने की प्रथाना विकासहो भमा ६ैक्यावक् 
की जमा तथा व्यवसाय बहुत बढ गया है जिससे मुद्रा वातार म॑ लेन-देन म 
प्रगति हई है \ भाप्तम यवका विक्ाम्कम होनेसे मुद्रा वानारः म शिथिलता 
रहस ९ 


4 प्याज दर्यामे सिनता मुद्रा बाजार के विभि शह्धामे 
परस्पर समवयन हने केकारण देशक विभिन्नं भागो भ स्याज्‌ की दरं 
सवपा भिने रहनी है) यहाँतककिस्टेटबक तथायनय बडका व्याज 
दयं ममी प्रायं अन्तर मिनता है! इसदे गतिरिषित्त फमल कनि के समयन्याज 
कीदगेमप्राय बहत बृदिदैजानीरहै मौर पसम याजार मे भनि षर्‌ दरं 
हून भिर जाती ह ! उदाहप्णत जनवरी फरवरी मे जवि मृद्रायातारम 
पूगी की सत्यधिक माम रहती है फाचना रानि (€ 00 पल) पर न्यान 
को श्र 8 प्रतिति या उम भी अध्ठिं हौ जाती र जचकिं जुलाई, अगस्तमे 
ह्‌ गिरवर 2 प्रतिणत्त या उसेभीक्महो जाती है। 


म्या ददा म अत्यपिङ उतार चदाद से ष्यापारिया वथा सरकारे 
गहत कठिनाई का सामना करना पडता है कपो उह समयं पर आावद्यव 
पू जी उधार नदीं मिलती यौर्‌ मिनन है तो यहद महुमी दयौ पर 1 


5 तापनं कीषमो यका के -यून्‌ दिराक्घ तया भसवदन पै कारण 
शुदा शखरमे मम पे जनुसार घन मिसदर प्राय षिन रेता है) एम -गूगता 
क दारणा म जननामी क्म ्ामदनी तवा महूमाई भौ उत्तरदायी ३ जिनके 
भ्रण सोग उट योदी खम दवाकरयर्गो ग वपाक म मम्य हेहै) 


6 लोच एव स्यापित्य कौक्मौ भारतीये मुद्रा थाजार म कार्य 
शौल सस्याएं (वक सहकारी वक तथा साहुकार्‌ भादि) प्राय रूभ्विादीर्हँ 
वै समेय तया आव"यक्ता के अनुसार मपनी नीति म परिवतन नही करती 
अते देन मं चक द्वारा भुगतान करनं कमै पद्धति अथवा वका स निममिन व्यवहार 
रसने की क्रियामो गा य चित प्रचार नटी हा है! फलत भारतीग्‌ मुद्रा 
वाजार अविकेित एवं जड रहं ग्या है । 

7 मौत्तमौ भावश्यक्ताध्रा षौ पृ्तिनेहोना भारत भे नवम्बर 
सअप्रत मास तकं कां समय व्यस्ते काले माना जाता है क्याङ्गि दस वीच वहत 
सी महत्वपूण फसल (चावल गन्ना म्ई} कोखरीदनके तिय व्यापारिया ओर 
उद्योगपतिया को वहूत रकम की भावदयक्ता पञ्तीदहै। फलत इसवकालम 
पूजी की माय वहत वड जानी है । अनेक बार दस माग को पुरा करे मबक 
कै केटिनाइका सामना करना पटतादहै) गत वरो म रिजव वक नं इस कटि 
नार्वे दूर करने म सक्तिय कदम उठायेहै। 

8 विल बाजार कामाव विदेलाभमवकप्रायं अपनी पूजीक्ा 
एक महेत्त्वपूण भाग व्यापारिक विलो म लगाते है क्योर्विं व्यापारिक विललीम 
पूजी लगाना कई टको स लाभदायक दै 

(क) -यापारिक वित प्राय तीन महीन क तियं निष्ठं जातं है अत 
वक्रो क्ये रकम सस्बी यवि कं लियं ब-दनहा होती 1 


(ख) -यपारिकं विल किसी व्यापारिक छ्नदेनसं सर्म्वाघत हाते 
अत निगिचितत त्तिथि पर उनका भरुगनान हने म सदेह नही रहता दैषोकि वित्त 
स्वीकार करनं वाला व्यक्ति भ्रुगतान तिवि आने तक माल वेच कर रकम चुरान 


की म्थितिमदहौी जाता दै। 


(ग) व्यापारिक विला कीवंद्रीय वक से पुनकेटीनी कराई जा सवनी 
है । पदिक एवे तीन मासकेविलमरक्मलगा दे भौर उपि एक मात 
पश्चात्‌ ही धन कौ आदेश्यकता पड नायतौ वक्कैद्रीययक से उस बिलवी 
जमानत पर दकम ठे सक्ता टै या उस्तदी पुनेक्टौनी करवा सफतादहै1 


(ष) व्यापारिक दिसो भ ररम लगान सं देश के व्यापार कौ ोनसाहन 


भद्रता दै। 


माप्त म वक व्यापारिक विलो म बहुत रकम नटी लगाते क्यादि देश म 
एक मु-यवस्थित विल वाजार का विकास नही हो पाया है 1 उदाहरणत 19 
माव 1965 कौ भारतम कायज्लोल वंको द्वारा विनित्नप्रक्तर कै क्णा म 
-तमभग 2042 क्येड स्पये कौ पूजी लगाई हुई थी जिसमं से केवत 331 
करौट रपये शित्‌ तयभग 17 प्रतिगत रानि व्यापास्ि प्रिलो वै खरादन 
अववा कटौती क्रनमे लमाई हृड्‌ थी 1 


भासत म विल वाजार विकसितन दहने के निम्नलिखितं कारण 

(1) सरकायै प्रतिमूतियों मे विनियोग भारत के वेक मरकारी प्रति 
भूनियां म वहू रागि विनियोग क्ते है) उनकी पूजीकाप्राय 40 
प्रित भाग सरकारी प्रतिभरूतियों म विनियोजित् रहता है 1 सरकारी प्रति- 
भूतियां भी ठेना विनिमोजन दै जिह खरलत्तापूवक्‌ तिसी भी समय वचाजा 
सफ़ता है अथवा रिजर्व धक स उनेवी धरेहूरपरर रक्म उधारसीजा सकती 
है। बन भारत के वों के प्त व्यापारिक विलाम विनियेन क्रनेके 
लिय यथष्टपूजौ नही हौती। 


(2) वित षौ ङ्गिस्म भारत म व्यापारिक धिला वै भतिरिक्ते वहत 
न प्रित अनुप्रह विल (4८८०771004710प7 28115} हानं ह जिनका किमी 
व्यापारिक मौदे स मम्बध नही होता) वका बे लिय केव व्यापारिक पिलाम 
विनियागक्टना टी उचितदहौना है वर्योवि भ्रनुग्रह्‌ विलो वी रकमने यया 
समय भुगतान की सम्भावना कमं होती रहै! अतेः विर्तोमपूजी दमि भौ 


म लगाई जानीदहकि यह्‌ नातवरनाक्टिनिदटै त्रि मुर दिव व्यापारिक 
रै जवधा अनुप्रहित वितरदै। 


(3) स्वोषहृतपृटोश्नोक्मो इद्धल्ट तया अभेरिकाभ एमी क्िगेप 
स्यार रजो विताक्षीस्वोरंति का काम वरती ह, वह्‌ सम्याएु स्वीडतिभूः 
(^€^छात)९८ प्र एप565) कहसाती है । इन सस्या नो इय याठ पा पूरा 
शानरट्तादै दि अमुक विन स्वापारिके हं अयवा यनु्रह्‌ चिन है 1 यतत नये 
हारा स्योकार ङि गयदिगषोसरोःल्नयाक्टीतीक्रेमबवैमाषौ षयि 


४ 


प्रकार का संदेदे नही रहत । भारत मे स्वौ्नि श्‌ विदु नही है भत वैन 
विल सदीदनै म सक्च का भ्नुमवे करते है । 


(4) श्टौतौ गृहा का भ्रमाव षा्चाय देना म॑ विला को स्वीकार 
करने वाती शस्थाओं दै प्रतिरिक्त णमी सस्थाएभारहै जो वितो कौ नियमित 
कटौती काकामक्रतोहु। यरस्स्याएु भौ विदे व्यदसाय मं विशय भानं रवती 
अत दृह धन कौ भावदयवता हाने परे वेवं इमक॑ विला कौ रत कर 
महष रक्मरद दते >। भारतम इगग्रवार्‌ षी मस्वाणं 7ही है| इसके अनि 
र्क्ति भारत का रिजिवबके भी विलाकोक्टीनी क्रमेम विलेप उगरेनहीदहै। 

(5) भि्नो को विविधता भारते मं सिते गय दिलश्राय एक प्रवर 
केनेही होते । अत एक कषेधवे यका दवारा दरसरेषेत्रै कै विल सरीदनया 
उनकी कटौती करने मवेटिनाई हनी रै। 


(6) चलो के भाषां भारित म अन्तदंशौय विन प्राय अपने-अपने 
केष की भाषामे तिदे जतिरहै अत उनके विस्तृत क्षेत्र म लेन~दन म अनेक 
वधिाए रहती हँ । विदेगी विने तो सप श्रप्रेजी मायां म लिवे जाति टै। भतत 
उनम धन विनियोग कर न्य जाता है कितु विदणी दिल क भाषामिमेके 
सभ्वधमसुचनायागारटी सम्बधी कठिनाई मातौ है । 

(7) नकद ऋएा भारत भै प्राय नक्दश्छणदनेकी प्रवाहै कयोर्िं 
दय भ चकं तथा प्रय सा पताका श्रचार भधिकेनहीदहै। इक्र साय ही 
नकद सावनेायह्‌साभमटैकरिवह्‌र्िसी भीमव्रामेप्राप्तकी जा सक्ती 
तथः आददयबता न हने पर रद्‌ की जा सकती है जिस वक तया प्राहुक दोनो 
कलाम है! फलत विचोका प्रचार बहुत नही वदृ काह) 

(8) मारी मूदराकं भारत भ॑ सावधि विलौ पर काफी टिकट 
(9187) सगानि पडते है अत लोग वित्तं लिखना परपद 7हौ वेपते गत 
व्पोँमे इस दरमकृछक्मीतो हृद ह षरन्तु फिरभीवह्‌काफीज्चीहै। 

(थ) ल्दसेस प्रप्त गोदग्पो शौ कमी विदेशो म॑ जय व्यापणरी एक 
दूसरे को माल वेचतं टै तो वह उसे लाई प्रप्त गोटामम रख देतह भौर 
वित कै साय उष गाटाम की रमीद तया न्ते ह । इसमे वकं को यह्‌ विश्वति 


9 


हौ जाता है 8 अमुक निल वास्तव मे किसौ व्यापारिक सौदे के कारण तिषा 
गया है मौर वह्‌ उम नि कीच खरीदतेतेहै । मारत मे इत प्रकार के गदाम 
का यधाव है षत विला का प्रचार भीः विदोप नही वडा है। 


मुद्रा ्ाभारमे सुधार के सु्टाव भास्तोय मुद्रा बाजार केदोपो को 
हूर करम बै लिए निम्नलिखित उपाय किय जान चाहिए 

(1) शक्तिदिाली चक सगठन मारतम वको कए सष है परन्तु 
उरे रेवत वहे व्डे वक सदस्य ह भौर उसमे उदा वेकी क प्रभुति) मत 
येकोंद्ाराजो तिणय धियि नतिर्हैउट सव वक स्वीकार नहीं करत । वेका 
म पारस्परिक सहपोगं तथा उनकी नीतिया म समानता लाने की टेष्टिमे पतव 
वकं कये आरतीय वक सघ {7104180 2880155 45506 व्0प) का 
यदस्य यनान की चेष्टा करनी चादिए। 


(2) विनेय गृहा की स्थापना भारतीय मुदा बाजार को गक्तिपानी 
वनानि मै लिए म्वीङति ग्ध तयः क्टीती गृहा कवी स्थपिना करनी काहि 
दादि विल श प्रचार अधिक ह सदै । 

{3} पक्िगि विकास दनगमवकाकाग्रामीणक्षेत्राम विकास स्मि 
जाना चाहिए ताति जनेता का धन वदन एवे विनिमायक्नेङी बुविधा 
मिन स्वं 1 समे भद्रा वाजारम धनकीव्भौ द्रो सक्तीहै। 


{4} रिव यक्कोनीति सुद्र बगाजादम कायगीष् सत्याया श्न 
रिजिव व्क द्वारा उषित्तस्पभ नियमनं करना चाहिए तथा व्यस्तकाल भ 
पथ भावरा म साद र्न की च्यवस्या करनी घाहिण्ताकिस्यापार मौर उदो 
क्प मावद्यक वित्त प्राष्ठ करने मकटिनाई नही टो! 


(5) देशो रको प्रर नियग्रट भारनीय मुद्रा बाजार का उचित 
विकासं तव त्तक शहींहा सक्ता जबतव कि सहकारं वेया देनी बक्यश्ने 
रिजिवि यबे ष्‌ निय-त्रेण म हीं साया जाएगा यत साहा तथा देक्ती देकर 
की त्रियामा का निययन करना यावन्त है! 


(6) समागोधन गृहो का दिरास समापन यृद्‌ एवा सस्थाए ह 
अनरे म्यम सवदा क़ दर एर मरत सका का गोधन अर्षत श्वान 


हता है। भारत मेयुले चमागोधने ग्रहह॑नो विस्तार ष्पे 
हण क्म हं । भ्रत्य ग्याप्रारिके नगरम गट वभे # पाच गाताए है 
समागोधन ग्रह षै स्वापन! भाहिए ष्म षका वे प्ठमा 
पतोधन षधे ष्यतिममी ठेस पवान श्रिये तए क्रि भिस 
समाश्नोषन परलना एवे शी भत्व 
ऽपररोक्त धाय केरनेभृ भारतीय मुद्रा भक कायनौ एव 
उपयोगी ही सवगा । 
क्त ाजार ङ ना भि उपर लिखाजा है 
म न्यवर्यित {£ का विके त प्रथा है, हसे 
तिनि उपाये करना चित होगा 
(2 वितां गई जानी भाहिए्‌ । 
2) वयप्रारियो की विक (& नी पुष्टि रने पै लिए कृति 
गृहाक्त ¶१ रन बाहिर 
(3) साहसे; गोगमौ का विकास कपि) जाना हए । 
(4) विता ग्टती करने रली सस्यामौ पपे स्वाप्ना 
क जानी चाहिए! 
(4) दनी वको परी हृडिव) ¶। परोत्साटने वि जाता पहिए परः 
इडियि कस्पृ कातन दारा निरिषित "गवेरयक् है 
(6) मुदा गरमस्मीक्ी नाणी चाहिए । 
2) भधिक षन गृहाः जानी भािए । 
(8) रिजिव यक | ती सम्बभौ नीति उदार हनी 
भाहि 


जनवरी 1952 म एक {£ 


भातत के केद्रीय = क (जिसको भाम्‌ रििवे वक है) ने उपरोक्त सव 
नातो पर विचार कर जेनेषे ¶्ले बाजार योजना चारू कपे 
जिर विद्यपनाए्‌ पिस्नतनिित थी 
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(1) रिजव वैक पमं अनुमूचिन वको वौ विला की जमानत पर ऋण 
न्गां जिनकी जमा रकम 10 कतेड सपय या अधिक दहै 1 यहु विलतं भारतम 
लिव हए हनि चार्हिए । 


(2) विल व्यापारिक होने चादिए तया उन प्रर दो अच्च ज्यक्तिया 
या सघ्थामो कै हस्ताक्षर होने चाहिए । इनम म एकं सस्या कोई अनुसूचित 
यंक रोनी चाहिए 1 

(8) रेमे विला पर दिए गण ऋणो पर वकं दर सं आधा प्रत्तिगत्त क्म 
ब्याज लिया जायगा 1 


(4) विली पर लमन वाल मुद्राकं कर्‌ का आधा रिजव वक दगा। 

(5) प्रत्येकं विलक्मसे कमं एवै लाख द्पयका होना चादिए1 

(6) इम योजना के अन्तत भमी उककौो 25 लाव स्यन कम 
उधार नटी दिपा जा सकताथा1 


ष्योटे यका के तिपे सनोधन प्रस्तुनं योजना का "गाम देवन वदे-वेडे 
धकं ही उखा सकते ये क्योकि भारते १ उस समयरसेथराकोसमय्या [ऽसे 
अधिक नहीं थौ जिनके निक्षेप 10 करोड म्पय मे अधिदेहो। अत 5 जून 
1953 से इप्योगनाकालाम एमे वदाकोमीदने का निश्चय रिया गया 
जिनकी जमा रक्म 5 करोड सपयलो मौर 1954 म यहं साजना सय तादेस 
प्रात्त जनुमृचित चकोक लिण्तागरू वर्दी गई। 1957 से एक वितकौ 
यूनतम रानि भी एक लाख सपय म पाकर 50 000 स्पय तया एकं श्छरण 
को रागि 25 ताषस्पयसं पटक्रर 5 साक ख्यं कर दी गरं। पतत द्यु 
यवृ वो योजनासे ताम उठान कां मरदधा अवसर मिल मयां । 


प्रय सुविपाएं शन्‌ 1962 मे विन वाजार्‌ याजना कौ विदनी 
पिलाप्र मीलतागरू केरद्विया गयादै जिसमे भारते क विन्न व्यापार का 
कारो प्रोताहून मित्त भकेगा 1 

रिजव वव क्य विच वाजारे पोजनारे दारादेग म विलो वा प्रचार 
बद्राहैप्ररतु 1956 ये वक्‌ द्वारा आपा प्रनिःत व्याञ ग्म सनक दूट समाप्त 
गरदो गई ओर वित्तो पर तगन॑ वाना टिष् [अ्)) का पाषा ग्ययस्वयं 


र, 


2 


दने कौ सूर्विधाका भौतं वर दिया गया। इन दोना मुविधाभोकै हनि 
संवित वाजार योजनाकौ कुछ धव्या पहू्वा है। मत रिजव वव दाय इन 
सुविधाको परिसलगरू करनं पर पूनत्रिचार वरना चाहिए । 


उपत्रहार भारतीय मुद्रा बाजार का महत्वं दिन प्रतिदिन बढ़ रहाट 
क्याकि योजनाओं कै अन्तगत व्यापार तथा उद्योग की वित्तीप मावश्यक्ताए्‌ 
वद रही हँ । भतत रसिजिव बक तया भारतीय वक सथ द्वारा मुद्रा बाजार 
कटिनादर्यां तया दोष दूर यरे उपे अधिक व्यवस्थितं एवे सौचदार बनाना 
चादिएं निसस नि देश षै आयव प्रगति श्रवापित गतिसे दौनी रह्‌ 


यम्यास्त फ प्रशन 


1 मद्रा बाजार सं क्या तात्य है? मृद्रामौर पूजी बाजार म क्या 
अतर दहै? 

2 भारतीय मुद्रा बाजार के भयां का उचित वर्गकिरण कीजिए त्तया कारण 
दीजिए । 

3 भारतीय मृद्रा बाजार के अतगल्ति भाग मक्ौन-कौन सी सत्यार्‌रहै? 

इट्‌ असदित क्यो कहते है ? 

भारतीयं मुद्रा वाजार कर सगटितभायमकौतक्रौन सी सप्वाएहै? 

निम्नलिखित म अतर लिखिए 

मुरा बाजार, विल बाजार अनाज मण्डी । 

भास्तीय मुटाः वाजार कं च्या दोप है? सक्षेप म लितिषए । 

भारत मरे विल बाजार के अविक्तितहोनेकक्याकारणदै? 

भारतीय मृद्रा बाजार के विकास के लिये उचित साव प्रस्तुत कीजिषु। 

भारतीय मुद्रा बाजार के बिव्रासं के लिए निम्नतिसित बहो की 


आवश्यकता दै। 
(क) गृह 
(स र [उत्तर (फ) स्वीकृति 
ग॒ 
(प) (ख) कटीती 
(ग) समाधोधन 


६८. ~> 


५८ 2 ^~ 2) 
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स्थातापरभिनभिनेनमिोसे प्रसिद्धटह। वगालम दहै महाजन वक्हा जाना 
है उप्तरप्रदेण म साहुकार पजायमसेघ्री वम्परईम श्राफ मारवाही तया 
सेठ मद्रास मंचे आदि । वनिया तथा नानावेती मी सटकारके भम 
नामहै। प्राय यद्‌लोगक्रणदेने वै काय कफे साय-साप सेती वाकाय तथा 
व्मापारषरतैर्है। यं सौग प्रामरीणजेना कौ मत्पकालं वं लिए विनेपत उपभोग 
के तिएश्णदते हशर जमापरघने नही सल्तै। आधुनिकं युगम सभी 
प्रकार परिवतनहा जानपरर भीदगवै मा्थिङ जवन मं इनका बहत 
अधि महत्वं है । 


साहुकारो के काय 


(ट प्णला07§ ० 146176४ 1.€7पटाऽ) 


साकार प्राय व्यापार करते ह तथासेतीकरते है गीर अपनेव्यपिार 
वै सायसाथ ब्रामीणजनोकौो ्छणदेतेरह। यभ्रामीणोको भटे स्मयके 
लिए जवति रक्मथोडी होती टै व्यक्तिगते जमानत परह ऋण देते है। 
जवेष्छणदी रादि मडी टीतीरै त्तव सेत मकान, जेवर बधक रखकर अथवा 
वाण्ड तिखाकर व्ण दतै) विसानो का उमेकी फसलकय विक्री करानेमे 
तथा मदियो तक प्हुचान भ सदायता क्रते है । इसे अतिरिक्त अनेक साहू 
कार सट बाजारमे षट, चानीवसोनेका स्टराभौक्रतेहै। ये एर्व स्थान 
से दूसरे स्थानकौमुद्रा भेजनैकामी क्ायक्रतेर्है। इका प्रामीण मथ 
व्यवस्था मे एक महत्वपूण स्यान है 1 आजभीयेभ्रामीण जीवन के एक अनि 
वाय तथा उपयोगी श्रग वनै हए हैँ । इनकी काय प्रणाली बहते सरत है } अनपढ़ 
किसान आसानी से मसे ऋण प्राप्त कर सक्ताहै। यह `यत्तिगतत जमानत 
पर ही अत्पकाले अथवा दीघकलति कै त्िए उत्सादक तेथा अनुत्पादेकं सभी 
कार्यों के लिए च्म देत ह गौर विसानों वै लिए सिवाय वने हए है । 


ग्रामीण जनताकै लिए साहेकास कवा रत्ना महच्वपूरा स्थान होते 
हए भी उनकी काय प्रणाली भे सनेक दौषरहु1 ये लोग उत्पादक तथा 
यनुत्पादक कार्यो दे लिए ऋण लेने वाले तिदधान की मावर्यक्ताआं ब विना 


15 


जाच पडतात वियहीक्रणदेदेनर्ह। खाती कागज परही ऋण सनै वालि 
के श्रगूटे दौ निद्यानौ करवाते है भौर वास्तविक धन से मधिकं राडि लिख 
देतै है \ ऋणी पर दवाव डाल कर भनेक काय मुर करा लेते ह, उनकी फसल 
करण के भुगतान मे सस्ते भाव पर खरीदरेष्ते ह तया ऋण वेसूतरी म बहुत 
सख्ती सं कामत्ते ह) य सोग वहती फी ग्रमे व्यान लगति योर 
लाता सोचते समम भी मैट केस्प मस्पयेकाटसल्तरँ। विभिन्न जांच 
समितियो कं अनुसार ये लोग 12 प्रतिदात से 37‡%8 तक व्याजकीदरसे 
च्रह्ण देते है \ 
देशी वेकर 
( 1101861005 28201<€5 ) 

भारतीय मुद्रा वाजारे म साहुफार तया महाजना के सायसाय दरी 
चक्रोकां भी महच्वपुण स्थान है) देशी बकरा की ठीक टीक्‌ परिभाषा 
करना कठिन है याकि इनके माहूकार व महाजनो से पृयक करना कठिन 
हौतादहै 1 देली वक्र वहु व्यक्तिया निजीप्मदहै जो जनता सै जमापर धन 
प्राप्त कर हुण्डियां का व्यवसाय वरनेतथा्छण देनेके कायमेलमाहो।, 
द्नके काय तया काय प्रणालौ भिन्न भिन्न प्रातोमभिन्न भिन्न प्रकार कीरै 
भौर ये उत्वादतं सेवा उपमोग दोनो क लिए श्ण देतह) कैद्रौयवविग जाव 
समिति फे गनुसार्‌ देरी यवर, इम्पीरियत वक आफ इण्डिया, विदेनी 
विनिभमयवक व्यापारिक वक तया सरवारीधकोकाछोद कर वेसभीलोग 
होतेरहैजो हृष्डिपा का व्यवसाय करते ह तथा जनताम धनं का रेन-देत 
बरतंहों 1" 

डा० एल सी जंनकेअनुषार द॑गी वक्र कोह भी व्यक्ति या 
व्य्तिग्तक्मटैजोच्छणदेने वे साथ-साय जमा पर धन स्वीकार वरत हो 
या हृष्डिपा दा व्यवस्रायक्रते टो पवा दोना काय क्रतं टा' समि म 
देगी य्यररहीं मोगा भौ कहलदहँजोहृष्डी षका च्यवसायकपतेष्े यनि 
जमा रत॑ तथाश्च्णदेनट्‌ः साधारण्तये लोम वस्म तया व्यापार 
दोर्नो ही षाम क्रते! उनङी वतरिमतवाययप्रराद्‌ के व्यवमायम लगौ ह 
पूजीभेषोटूमेदनरीरोतायेनोग भिन्नमिन नामने पुवादे बहि 


पाटूकार पतया देनी प्रकर्यो भेद 


(2 0लिल्ा०८ एलाएष्ला }(जगाल्छीदातल§ 216 


[710168676पए्§ ए8त्ा्ला$) 


साहृकार तथा देगी मकरो म भई महत्यपूण भेद है । मस्य मुख्य भेद 


दस प्रदाः ६ ~ 





(11076#1316635) 


(1) यह्‌ मैवलः ऋण देते ह धन 
जमा नही क्रते। 

(2) यह हुण्डियो का व्यवसाय 
नहीं करते । 

(3) यद्‌ ऋण देने के साथ-साय 
अय -याएार भीषरते हैजौ उनका 
प्रमुखे काय होता है! 


{4} यह ऋण देते समप ष 
सेने के उद्य का श्वान मावदयक 
मही समते मत पृष्टला> बहुत कम 
करते ह 

(5) चह जपने निजी धनममे 
ही श्छणदतेरहै। 


(6) यह दपि दे लिए तथा 
उपभोगषे लियभीष्छणदेतेर्है। 


देशी वक्र 
(11016105 880८615) 


(1) यह ष्ण देने षै साथ-साथ 
प्राप जमा पट धे प्राप्ते फरतेरहै। 

(2) यह्‌ व्सिष रूप रे हूए्न्यिं 
वा व्यवठायकरतेह। 

(3) पह मुख्यत वकिग श्यवस्ताय 
कतहु मौर इसंकाय का नके लिए 
विने महृच्व होता टै बय भ्यापार 
का नही । 

{4} यह च्छणदेते समय इस 
बति की श्रधिकं पूदतारक्सतेर्हैषि 
ऋत किस काय कं लिए लिपाजा 
रहा है। 

(5) यह अपने निजी घन ममे 
तया जमा द्वारा प्रप्तपूजीमेमे ऋण 
देते है । 

{6} यह्‌ मुख्यत व्यापार बं उद्योग 
की अथ-सहायता फे लिए छण देते है। 
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(7) इनकी व्याज कवौ दर देशी आ) शनकै दवारा साहुकार कौ 
वकर षौ तुलना म अधिके होती है | तुलनामे व्याज कौ दर्‌ कम ली 
जातीदहै। 


{8} यह वकर कौ गपेक्षा विना (8) यह साहुकार्‌ कौ अपेक्ला 
य-घक के अधिक सोमा तक ऋणदे | विना वघकके मधिकसीमातकच्छण 
दतेहैं। नही देते 1 





यह ध्यान रहे वि देशी वकरो तथा साहूकारा म. उपरोक्त भेद होति हए 
भी क्मी-कभौ इन दोना मे भिनतां करना कठिन हो जाता है क्योकि भेद की 
सीमा वहूत ही सकण है। 


देशी वकरो तथा श्राधुनिकरु वेको मे भेद 


{लि 6८६ एल ण्ट्ला 1141600प्ऽ 220६675 804 
100 23271155) 


देनी वरक्गे तथा आधुनिक ववो म मी अनैक भहतत्वपुण भेद हैँ जिनमे 
से बु मुख्य मुल्यं दम प्रवार ह 


[क वबर्‌ अणूनिक दक्‌ 
([0व1ए६ा०प्ऽ एवरपाःलाऽ) (1006८ एवा1.5) 

(1) यह्‌ साधारणतया अपनी, (1) साधारणत य मिधितपूजौ 
पने परिवार फी तया मपन रिद्नेयत्ते | वाली बम्पनी ( 10101 510८ 
षौपूजीमस्यवमाय करते रहै। (08 ता८ऽोवे स्पमहोते ई मौर 

भ्रनोदो वचक्रपन प्राप्त क्खेहु। 

(2) दनरटी सासाए्‌ नही होती । (2) इनकी "खाए दूर दूर वक 


फनी हरं होनी ई 


18 













{3} नवा पूण व्यापार प्रण 
| जो षे अतिरिक्त मुष्यत उमां धनं 
{06005148 पर निर रहता 8 


(3) यद डपनी कायनील ९ जी 
था एव वहन छोटा साग ही जमा 
बिरूपमेप्रा्ठ यसे दभर पा 
पूजीषेर्प मेतौगुछमी धन्‌ एव 
त्रित नरी मरते । 

{4} नका कय विणि व्यवसाय 

है। बय घुर्‌ ध्यवसायं मरही 
बस्ते \ इनकी सट सम्बधी दियामो 
पर पूण नियत्रण श्वा जाता है1 

(5) ये प्राप वहे यट व्यदतायियो 
कतोश्रणदेतेरहै) निङ्ट अथवादूर का 
कौट विचार नही षरते 1 

(6) ये वर्यति जमानतो के 


प्राधार परर ही ्छ्ण दते \ नकी 
जोखम कम होती दै, 


1 बभी मी ये स्टकि एवसचेन्ज 
वाजासंमेस्ट्रका भरी काय मरत दै 

{5} ये प्राम छौटे-छोटे पक 
धरौगसे एर्व समीपवर्ती व्यक्तिपा को 
ही श्ण देते ६1 

{6) ये अपने धनषा धयिर्वी 
साग दिना विसी जमानत आदि वे 
हीदेदेते ह । इनके वाय तरे जोपप 
बहत दती ह \ 


(7) दनव प्याज कदर अधिक (7) इनकी व्याज दर देरी 
होती दै\ चते की अयेक्षाकम होती ६ई। 
8) ये अल्पषालीन तथा दीध (8) मुख्यत यह अपनयन 
कालीन दोनो प्रवर के चर्ण देते ६1 | चण ही देते लौर इम तरह णन्प 
सखीन तया दीर्घमानीन कूण मेभेः 
वरते ६। 
(9) ये चल तया अचल दोना (9) यह यिना किमो जमानत के 


प्रष्र की छम्पतति कौ भाड प्र चण | च्छ्ण नहो देते भौर भाय यह्‌ जमानत 
देते मौर बुभोषभी किसी व्यति | शी अचल सम्पत्ति दे ह्पमे नरी होनी 
जमानत पर च्छण दे देते ६1 है।\येरेसी प्रतिभूति (5०८४४) 


(10) यद्‌ जचल सम्पत्ति गर्वी 
रख कर लम्बी श्रवधि केक्तिएकण 
देदेर्तरै। 


(11) इनकी कायश्रणाली 
नियन्पित्त करने बं लिए कई विधान 
सरी है ौर काय प्रणाली बहुत 
सरल टै 1 


{12} त्रिमी विधानंद्वारा निय 
चरणन होनेके कारणं य अपने तेखे 
सथा हिमाय उचित रोति से नहीं 
रखने 1 


(13) ये दिदेणी ध्यापारषौ 
आपिक सहायता प्रदान नीं करते 1 


(14) इनमे प्राय नदद धन 
ही चेन देन टोतादटै शनकै दारा 
ष्या का दसन नहीहोनादै। अत 
साष षरं प्रपोगषोदिपभ्रोसा 
ह्न नेदं परिलता । 
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के आधारपर शऋणदेते ह जिसे यहं 
किसी भमी समय सरलतासे वाजारमे 
वेच सक्ते है । 


(10) यह प्राय अत्पकालीन 
हीच्छण देतह भौर अचलं सम्पत्ति 
की जमानत साधारणत स्वीकारदही 
नहीं क्रते है। 


{11} ये पठे भारतीय कपनी 
विधान अव भारतीय वैकिम कम्पनी 
विधान्‌, {949 ङे अतगत काय 
करतेर्है। 


{12} इनकौ सपना हिसाव वधां 
निक खूप से रखना पडतादै तया 
विनैप योग्यता प्राष्ठं निरी दार 
उसकी जच करां क्र मपना दूरा 
वापिक विद्रा (€ 02 321816६ 
50६६) जेनसाधारण की सूचना हतु 
प्रदानत यर पडता दै 1 

(13) ये देल दैः भायात निर्यानि 
सम्बघी भावन्यक्तामो केलिए मी 
यव सुलभ वराते ह । 


(14) वकद से धनचद्‌ दारय 
निकाना जाता टै। दम प्रकार ये 
मास पतरावे चतन प्रो-वाट्ि 
षरके खख उत्पत्ति क्रे, 
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(15) इनका अपने ग्राहो वे (15) इनका अपने ग्राहको से 
साय वयक्तम एव पनिष्ट सम्बय | वयक्तिक तथा धनिष्ट स्वध वा 
होता है । अमाव रहता है । 

(16) इनका रिजवे वक से (16) वक्ष पणन रिजिव वकष 
सम्बध सगभग नही कै वरायर | ठे नियतव्रणम कां कते है। 
होता है 1 

देशी वेरो के फायं 
( 26110115 0 1710126010ए05 2821615 ) 

देशी वकरोकेक्ाय ह्मदोभगं मवाँट सक्ते टँ अर्याति बररिग 
व्यवसाय तते सर्म्बाधत क्ययतयाअय प्रकार वे काय । वकिगिकार्योम मस्य 
मुख्य काय इए प्रकार है - 

(1) जनता से जमा पर धन प्राप्त करना (12605115) - यहं सोग 
जनता से धने ( [26005115 ) प्राप्त क्रते हँ गौर उस पर -याजदेतंदहै। 
साधारणतया इनकी व्याज वी दर आधुनिक ववोढदी दरस ऊंची रहती है। 
(6 %‰ से 12 % त्क ) यह्‌ वक्‌ अयलोगो सं अधिक्र मात्रा म जमा राशि 
स्वीकार नही करते है क्योकि जमा क्णने बाला दारा एकाएक धन रा वपत 
निकालने पर दनको आधिक सक्ट भपडजानाष्डताटै। भत यह्‌ अपने 
मित्रातथासर्म्याधयासेही धनराि जमा करते! वम्वर्हके दे्ी वकर 
वे अतिरिक्त थय वक्र चक्‌ द्वार सपय निकालने की भुषिधा नहा दते द) 

(2) श्ण का देना -{ [6001908 ०{ 101९४ } यह देशौ 
बक्रो तथा स्ाहूकारा का सवसं महत्त्वपुण काय दै । य मुव्यत व्यापार उद्योग 
वङपिकार्योकेतिए ऋणदेतेरह। कभी कभी उपभोग कार्योक् लिए भर 
च््णदे दते है। यह च्यवितिगत जमानत भर ऋण दते ह पर रकम वल्नंषर 
तथा दीषकासीने छण वै लिए यह अच्च प्रकार की जमानतेही स्दीक्ारर्करते 
1 ऋण देतै समय यह किसी किसी प्रकार कायोडचिपवातेत ह । व्यापा 
रिकिक्र्योकेल्लिएच्छणया तो हूण्ल्पि कौ हरीद कर अयथा इनकी कटौती 
करकेदेवेर्हु1 मच्यी प्र्तिभूतिषो परन्याज की दर 6 ‰सेरेकर 12 % 
तक होती है । नपय प्रतिभूतिया अथवा दिता पर चुञ्ायं जाते वलते क्रणो 
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पुरम्यान कौीदरक्भीक्भौ {8 म 4494 दद हाती ह । इनकीव्याजनवौी 
दर हमशा भिर हती ई जीर पहंकऋणल्ने वनि व्यक्ति वी सापपरतथा 
जमानत पर निमरर्टृती टै; ये भृभि, जेयर फसल आषदिकी जमानत र 
चण देते ट 1 श्ण, मात तरथा दम्तुमो के स्प म्री दिया जातारहै शन्तु 
वभूत मालङेस्पमदहीङ्न्ते है! कारीमरो नौ यहे कन्व भाव देवे तेक्डी 
श्ण देते ह यौद उनम तयार त्रिया हमा माल वापमतने रैतहै) दते प्रकार 
दे वकस दुटीर उ्ेया कौ भौ यधिक सटायता क्से हं । क्मी-क्मी दनी 
यवस वडे गदे उद्ोयाको भो याथि सहायता करते परन्तु योदापामे 
रवये हए मालि परर्यहक्छणनषहीदंते ह) 


{3} हण्ड कव व्यवसाय करना देषी वेस विनिनप्रनारकी 
हण्डिप का श्रम विक्ष्य वन्ते तया उनके मनाने काकाम कसते 


दूरे श्रस्यर्ये कायो मदेन दरो का भ्रभुख काय भैरवि काय 
करना है 1 याजकस इनकी व्यापारिक कायवरने ययै प्रवृनि यदती जारी 
है 1 मे व्यापार अथवा दुकानदरी कस्ते ह} व्यापार कएेषौ श्रवृत्तिका 
उटैदय, जायुमिकं ववा कौ प्रतियोित्ता म समय समय प्रजो हानि हुईदै, उम 
शनि दी पूति क्रनकाटै ! कुथ्यति अनाज, कपास कीदीतया सनका 
मद्रा वरते मौर ग्ट य्यक्ति व्यायारिक फो जट {406ा05) करूप 
म काप कर्ते ह। 

देशी दकरो फे उधार देने फे तरीकं 
{ १4617005 ०1 [दवद ) 


दनी यवतेरौोश्णदेनेबौ रोति जापुनिक वोम व्ल्ुलिभिन 
है । ये म्पाजेकौद्र प्राप पत्यम्‌ च्णसेने कायदे विण पृयक-पूयवः निदिवत 
करन तिदमे मधिङ सं लधिव्‌ व्याज वी रकम यदुल्‌ कर स्वैः । दनी चण 
देने पे ते निने प्रसर) 


{¢} प्रतिना पप पर ष्टण (एलपाऽ0ा + 40165) देनी मगर 
श्ण दते समयश््णीतेषय कार्यः प्रिया पव विपद्रातेता है जिम बहू 
सद तिखन अदि मे पकार स्पाड भौर मूर्धा रीन फा रपत कष्ठ 
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है । इस प्रतिना पव पर णौ क अतिरिक्त दौ ओर जमाननौ हृश्तानर करां 
चिषएु जातं है मौर यद्‌ नने टौनीदहैदिष्णी द्वारां स्पयान लीटानि पर वटे 
राक्गि जमानत देन वानो को लौरानी पटगो। 

(2) रमीद श्रयवा रोप (40].710\१160९ध€६ हल्य) --इम 
रीतिमप्रनित्रापत्र क स्यान पर णी सं गैवल एक रएीद तिखवा ली जाती 
६ै। इरम ब्याज की दर मी निक्तवाई जात} है मौर ऋण हस्ताक्षर कसा है । 

(3) स्तवे वे तमस्मुव (30४1 5 शप) [गला ) ऋणी 
सरकारी स्रम्पि दै कयन पर चण ने मूलधन, ब्याज की दर ओर निदिषते 
अधि जब वह्‌ रशि लौटावेगा लिखना है भौर अपना चचन दना है। इस 
प्रकार स्टाभ्पं कागज षर्‌ छण कां व्यौण लिखनं का दस्तविज अथवा तमस्पुख 
तिष्ना कहत है। 

{4} च्त्िनि (‰1:60 10512160} --दइस रीति को वनज 
भ्रथवा रहती भी कहते है । ह प्रणाली मे ऋण क्येकि्तोम चुकान ग्ग बायदा 
किमराजाना है, पती च््द्ति ण देते भ्रमी काटी जातीटहै। 

(5) ख्जाही --यह भी एक प्रकार की किंत प्रणालीहै। छण की 
अदायणी िक्ने म क्य जती £ 1 पहली कित ऋण दत्ते समभयसरू सी जातीरै 
ओर चप निर्धासिति किश्ते जद तक्र रक्मअलान हो जावै प्रत्यक दिन वसूल 
कां जाती है 1 

(6) टिकट-्रही --इसम कण की रक्म लिखकर टिकट परं ऋणी 
के हस्ताधरक्रालिपएजापर्है। ऋण की अवधि तयाब्याज कौ दर नहा 
लिंखी जाती है 1 चै जवानी आपसी वातचीत द्वारा वय क्रल्ते है! याया 
नयोंम्‌ यह वही स्वीकारव्ै जाती दै। 

7} हाय उधार - दस प्रकार च्छण लेने पर वरिस प्रकार की लिसा 
पदी नही की जातौ है । विना किसी लिष्वावट के स्पयादे दिया जानाहै।केभो 
कभी दस रीति म ऋणी सै नपय लिखा ली जाती है । 

(8) भिरषौ - स प्रणाली म सोना प्रदी, जेवर च जयं भूल्यचान 
वस्तुर्जो कौ गाड पर दही ऋण दिया जाता ह । इस भ्रकार्‌ कौ आड पर्‌ वस्तुमो 
कै मूल्या अधिक मे जधिक् तौन चौभाई भागष्छभमे त्यि जाताहै। 
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(9) रह (40१८६५९६) --दस रीति द्रप्स सुष्यत्ति की आड पर 
ही श्ण दिया जाता है । रहन तथा पिरवी मकेवल यह अतर दोताहैदि 
रहन म भ्रमि, मकान छादि सचन सप्यत्ति कौ साड पर खीर प्रिरवी मे चल 
सम्पत्ति दी बाड परे चण दिया जता दै! 


(10) माले शूप पने श्ण --स्पकं को प्रायं वस्तुभोकेस्पम 
चप दिये जात है । यह व्ण इस शत प्र्‌ दिया जति टै कि फमल त्तयरि 
छते जानं पर सवाये अर दोदर क्स्वे सौखया जदेगा ! कारीगरः वौ कच्च 
मालिकंस्पमं करण दिया जाता भौर वह्‌ निश्चित कीमत पर्‌ तयार मात 
शणं दाता को यचने क वापदा कण्ठा है! 


देशी देकरो के दोप 


(५४1 ए९५1५९6 ७ 16160695 8801675) 


यह्‌ वेति निमृश्य माननी पडी दि देगी वक््याक्ा देके गापिरे 
सगरठन म वििष्ट स्थात टै । यै वनक महत्वेपूण कयिक्रतेहपर समाजे 
द्रखय बचेही उपेनित्त ष्टिम दसै जक्त ह कयांवि इनकी काय प्रमादी म 
अनक दोप पाए जात हं -- 


(1) ये लोग अपद भारतीय प्रामीपो को मनयने.न्सस्गत दह) दन 
के प्रमुख दाप यर्ईमानी कार} इतकं व्यवहा मश्णौको पोयादनेकौ 
प्रषृत्ति थधिवतर पार्‌ जाती । ठीक ठग स हिमावि नदी रना छण दतै 
समप चयं से अधिक सवम सिखा तेना खाली कागमे पर्‌ टस्नाक्षर करदा 
लना कौर उसके पर्चात्‌ उषम मनमानी स्दम लिख लेना, व्याज अयव श्ण 
ष] भाय भरिते पर ऋणी बा उस रक्मक्ौ रस्मीदन देना, लसिम्बाईः का पसा 
अलग सेना, प्रादि अनुचिव मायो स यर्‌ साभ उठे है । 


(2) इनश व्याड कौ दर मट्यिकं होनी दै, 
(3) स्यत्ज मोर च्छ्णकौ दूकर्मयतृ उनितरहीयेडनवानकैी 
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सूचना णीय देते है 1 षणी वे पास ननी वगीर्कम देने के सिए्‌रानि 
नहीदहोतीदै मीर माहूकारद्वाराश्णोनचधस्वं स्प मवजाजेवर ममान 
भूमि दर्यादि रखा ह खरीद विया बात्रादैः 

(4) यतोगनतोच्छणका हिसाव रखनदहैँ मौर? निसीषकार्ग 
द्वारा द्यन वटी सना की जाक करदा है! 

(5) साधारण जनता वा पमा जमा नही क्तं जिस्म उने पास 
च्णदेनवे लिय क्मधन रह्नारहै। 

{6) कवत उन्पान्क कार्यो के तिर करण दना मरवया उचत रहलाद्1 
एषे दिष् हए ण को पंसा वापमे मिनन कौ संभावना स्टली है 1 विवाह 
जानीय भोज भादि अनुत्पादक कायो ब लिएजो क्ण दिया तोता ह उमम 
किसान कौ भनादय्यकर खचक्यनेवो पमा भितजानाद् मौर धुनी नदते 
पठ जापी है! देष ववर चण देत समय उलादके तयाः अनुत्पादक बार्योम 
भेद नही मानना ई । 

7) चङ मे पसा लिकातने कै प्रयती कौदगी चकर भेदी जपनाते 
ओर्पुरनेत्तरीताषरही काय क्रतरह। 

{६} ये लोगं अपने दभ स्कायक्ए्तेरह दनम मापमौ तेर सणटन 
महीदहै। इनके द्राराची जाने वानी व्याम कीदरामं तथाकाय प्रणातीम 
भिन्नता पाई जाही है) 

{9} यहच््ण “ने कान! सवमारनते रै तया सकर काय उनम 
मुफन करवाना चाहते) 

(10) ऋणा कौ पना मात सस्व भाव मदी च्वरो का वचना 
पडी ह तवया मादयस्वा की वक्ुए उच भागम उनम खरीदनी १३तीरहै1 
देशी येकसे की काप प्रासो मे सुधार 
तथा इनकं विकास कं लिए सुभ्व 
(ऽ९९€७11005 छि € र पएएण्टपल्प 
19५186४005 29 प्र ्द$) 

देनी वदरा कवी काय प्रणासी मे बनके दोपं दते हए भौ लमभग ममौ 
चुद्रिमि जच दमितियो नस्वीकारक्यिादै ङि इनम देन की प्रामौण मष 
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व्यवस्था म वहत महस्वपूण स्यान है 1 यह लगभग {709 ग्रामीण साख की पूर्ति 
क्रते है । इनक! सेवाओ का अत क्र देना ग्रामीण अय-व्यवस्या वे लिए 
उचित नही होगा । इनका तीन दशाम मे सुधार हो सक्ता है --प्रथम इनकी 
छाय विधिम सुधार द्वितीय इनकी साधिकं स्थिति म सुधार तथा ततीय इनके 
अनुचित वार्योकाअत। इस सम्बध म सुसाव निम्न प्रकार है -- 


(1) देशी वकराको वर्किंग कायो के अतिरिक्त गीरभय व्यवसायिक 
काय एवं सहा व्यापार नदौ करना चाहिए 1 इनका टनव वक से प्रत्यक्ष 
सम्ब-प स्यापित्र होना चाहिए मौरजि स्थाना पर रिजव वक्‌ तथारस्टट 
वकः की शाबाएं नही ह वहा पर इह उनके एजेटके रपम नियुक्त करना 
चाहिए । 


(2) †{रजव वक को जय व्यापारिक वका वेधे तरह इन पर भी इनकी 
पूजी, जमां धन, तथा कायं विधिके सम्बघम कुछ प्र्तिवघ लगान चाहिए 
मौर इसके वद्ले त्ते इद ज्रि तथः स्वीदत-घत्नो की पुन चौरी ची पुचिधादं 
देनी चाहिए । इस सुविधा दो प्राप्न रन किए उह शिजिव वक के पान्न 
अपने जेमा धन के ध्नुपातत म कूट रागि जमाक्रनी होगी । 


(3) व्यापारिक तक्म वो भी स्वत त्रतापूवक इर्नकी हुण्डिया को पून 
कटौती करनी वार्हिए 1 


(4) इनकी काय विधि म आवश्यक सुधार करदे द्द्‌ मावुनिङ्‌ आवार 
पर सगित किया जाव मौर इनकं प्रकषण (41011178) तवा निरीक्षण कौ 
भो समुचित व्यवस्या वी जावे । 


(5) दिजिव वक तथास्टेद वक काडइनदेगी वक्यो भौ भी राशि 
स्पाना-तर कौ मुविपाणे प्रदान बरनी चाहिए । इससे इनका मुद्रा याजार म 
महत्वपूण स्थानं हो जावेगा । 

(6) दणौ यक्राकौसप्वारसद्सकाय र निए लादरमेष सेना 


आवन्यक दाना चादिए ! मिष उहीको लादमेम दिफा जवि जो निम्न इतो 
का पातने करना स्वीकार वरे - 


(1) -याजकीररनिगिचति मीमा कं मनुमार कमल्ना। 


[न 
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(2) प्रत्यव श्ण क्न टिसाय दीक तिष्ट स्वं त्तया सरायै प्ाईदिर 
दवारा जिकर) 


(3) प्रत्यक क्रण का हिसार समय समय पर वणी के परास भेजें । 


(4) चण सम्बधी प्रत्यवे व्यवहार की रसीद शरणी कै माय भेज) 
आशादैकिरेगे सद्वमेषपजासीहो जाने पर्दे यकर कै अनक दोषा 
भ्रनहोजावगा मौरष्टनकद्वारासी जान वालीव्याजकी दर भी ब्रम्रहो 
जामी 1 

(>) दनी वक्रा को ठपरनं व्यवमाय का क्पान्तरण वित को दवासी 
के व्यव्तायम करना चाहिए 1 

{6} अषनी अड्चनो कौ दूर वरन क लिए इट्‌ सहित (07 
11564} रेन चादिए 1 

(7) देनी बकरा कं सम्यधम राज्य मरकारो को दसं प्रकार वे 
नियम वनाने बाहिण कि उनक अनुचितं -यवहापकाथन हौ जाव तया व्याज 
कीद्रभौक्महो मकं ! इससम्दधम वदुतकृकियामी तचरा) 

(8) विभि राज्य सरकारने प्ण वर्गरी रला के लिए समय 
समय परे जो नियम वना्ये है उन्न कयन-वाहून सतोपमनक्‌ वहीं है! यट 
कमो दुर होनी चाहिए! दनी चकं क हित कितारकी जाचिकी भारी 


धावश्यकंता है जिमतति उनकं नुचिन व्यवहार क्म दो जारे 1 
(9) इनक आयुनिक वेको वे समान नवीने तरीके मे विय व्यप्हार्‌ 


क्र! दाहि । 
देद्मी वकर श्रौर रिव वेकं 


* ({10ए6०ए् 8801<6ा5 कत एत्न ४८ एद) 


देनी यक्तराने सदासेग्रामौणदेत्रा की लयमग समस्त मुद्रा क 
जावरयतना ङी पूति की है भोरनतरनेवाम मो न्तका स्फी अहृत्य है। 


2 


भेत यदै आवश्यक दै किं देय वक्रो का साधनक येकिगि प्रणाली से सभुग्वित 
सम्बध रह । इस समय रिजव वक का इनपरवृदमभी प्रमाव नहौहै गीर 
उसरी किसी नीति का इन पर असर नही परडतादहै) केद्रौय वकि जच 
समिति की सिफारिदो कं आघार पर समू 1937 म रिजववेवं ने एकं पी 
याजना बनाई थो जिसके मनुखार कूठ निदधिचित शर्त पर देशौ वकर रिजव 
व्क की स्वीकृत सू्ीम॑ सम्मिलित हो सक्रतर्है श्रीर्‌ इनका रिजिव चक से 
प्रत्यक्ष स्म्ब-घ स्थापित दहो सक्ता है! ये गते निम्न ह ~ 


(1) केवल एने देशी वक््राको रिजेववक्की सूची मे सम्मिरसित 
क्यिाजासक्तारहैजो कमते क्म 2 लाख स्पयन व्यदसीय क्सतेटो भौर 
5 वेव म अपन व्यापार को 5 वाख सपय तर्क वदान कयै तयार हा। 


क 


{2} वे वक्रिग कै अत्तिरिक्त भय (व्यापार जादि) व्यवसाय 
छडदे। 

(3) देः अपमे दार नियमित रूप स रखें मौर रिजिव वक क द्वारा 
समय समय पर उनकी जाद क्ख । 


(4) अपनं हिसावा वो व्यापारिक चता का तरट्‌ धकरणति केरत 
रहं गौर स्मय समय पर्‌ व आवेश्य विकरण †रिरजव वक को अजत रहु। 


(5) जो देनी वकर उपरोक्त व्यवस्याना के अन्तगतन रिजिव वकस 
शूविधारं प्रास कणे क अधिगारी नहीदहैवे भी प्रपने मध वमाक्र सुविधाएं 
भ्राप्तं कर रक्त दह) 


(6) ज जनना मे जमा धन {6005115 प्रप्त कए के तिए तयार 
दातयाय वेको कौ तदद्‌ अपने दापित्वा वा तिदिचत्त भाग रिज वकरः 
पाप्रजमाक्रनेके निएुत्रपरेहौ) 


(7) स निययण बे चदम्‌ उट्‌ टृष्ध्य को पुने भुनानं 
(रिव्पाऽ८्छपपतषट त एणाऽ) अपना द्रव्य एक स्थानपे दूमरेस्यानकौ 


भेजने पेया सिमिव यक्षे पाम्‌ द्र-य जमः! (60511) रखने कौ सुविधाएं 
भिस जाकी । 


६ 
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दशी वकेराने उक्त सुभाभो एव गतीं कय अनुपयुक्त यतायां तथा 
इनका वहुने विरोध किया परिणाम्रत भारताय वरग के देशी व माधुनिक 
अक्ता बे वीच अविश्यक सामस्त्यं स्यापिति नदो हो पामा है। कवत 
7 सस्याभोनै ही रिजव ववकी मुकिवाजं कालाम्‌ उटानं का प्रयत्न नियाहै। 
सवं वदी कठिनार्ई यहु है वि देनी वकर अपने लाभदायक व्यापारिक व्यवसाय 
कोलछोडनेको तयार तदी र । सतु 1949 कायेक्िगि विधान देशी ककरा तथा 
साहुकाये परलागरु नहौीहोना है) यदि यह सस्याएं अधनं नामके साय यक 


शध् तथा वकर का प्रयाग नहो करती है, तो यह विधान इनक का्योम भी कोई 
हस्तक्षेप नही कर सवता । 


देशी बकरो को वतमान स्थिति 
( [76561 70511101 ग [161600५5 8211675 ) 


वतमान कालमंदेगी बकरस्ट्ट वक तया अय व्यापारिक वकोसे 
निम्न सुविषाए प्रापि करते है। 


(1) देगी वक्र जपनं ग्राहा संहुदि्यां खरीद नते है वेयाद्रहै 
स्टेट पक एवं भय यका से भुना सन्तेर्ह। इत सम्बध मदनमकोमे 
फास न्नी वेक्राकी एव सूची रहती है जिस्म प्रत्यक वकरकै नामके माग 
एक रकम निसी रहती है जिससे अथिके मूल्य की हुण्डियां भुनान की मूविधा 
देनी वक्रा कानहीदां जाती) 

(2) प्रतिा-पतरां की जमानते पर जिन परक्म सक्मदा व्यक्तियो 
के हस्ताक्षर ही, ये नकद साख ((-511 (76011) प्राप्त कर सवते दै । 

(3) देशी वक्रा भर लिदे गए चक अथवा उनके नाम विय गणु रेसाक्ति 
चरथ यवक स्वीकार नही क्रते है। 

(4) दशी बकरी कौ यह वक्र एक स्थान से दरूमरे स्यानौ को धन भिज 
वाने की सुविधाएं प्रदान क्लैं । 

रिजवं वकने 31 माच सन्‌ 1953 कौ एकयाजना के अतगत कति 
पथ अनुमोदित (472070९0) गर सदस्य यका अथवा देशी गकर को एक 
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स्यान से दूमरे स्यान मे अपेक्षाकृत कम ्ुन्क पर धन वे स्थाना तरण क्रानेकी 
सुविधा प्रदान कीट] 


1957 58 कै प्रामौण साव सर्वेण की पुनरावृत्ति (९५781 (76011 
ए०गा०५ ४] ऽप्ाण्ट्छ) से यह्‌ निप्नप निक्लाहै पि जिन 12 निलो 
का सर्वेक्षण किया गया उनमे ते अधिकागम साहूकार मौर दशौ वक्राका 
प्रामीण साख मेप्रभुत्व रै1 पाचजिला मतौ साहूकारया देगी वकर कुल 
ग्रामीण साख के 80 प्रतिशत दे लिए उत्तरदामीये जव वि अय चार्‌ जित 
म दनक योगदान 60.70 प्रतिनन था । केवल तीन जिला ( सोरठ, क्विलन 
तथा जालघर } मे साहृकार तया देशी बकरा द्वारा बहुत केम कण दिण गए 
ये । इनम भी सोरठ तथा विवलन मे क्रमश 16 ता 20 प्रतिशत भौर जाल 
धर म 49 प्रतिगत ग्रामीण साख साहूवार मरौरदेगौ वक्रा हारा उपलध 
कराई गर थी । इससे स्पष्ट दै वि साहूकार तथा देनी वक्रो का महत्व निधितत 
ेत्रा (दक्षिण भारत) भवकमटोरहादै, जयकिअयक्षेत्रामे इसम कोर्दक्मी 


नहीं माई ६ै। 


साहूकार तया देगी वक्रां का मविष्य स्वतत्रता मे पश्चात्‌ विनेपन 
जवसे भारत सरकारनेदेन म समाजवादी समान कौ स्थापना करने कां 
निश्चय क्या है पचायत राज, सदवारी सगख्न तथा मामुदायिक विकास 
सोजनाभो बै त्रिमुखौ कायक्तम द्वारा जन-जागत्ि गौर याधिक विकासतकी 
प्रगति हईहै। म्रामाम न कायद्र्मोसे चेत्तनाकीजौ लहर उदी है उसे 
कारण माहूकार तया दी वकरो का असन डो गरपाहै मौर वहुनयेद््गके 
व्यवसाय तया धे अपनाने वै विण वाघ्यहो गएरैं। वका विकामदे' 
वारण देगी यक्योकौ हृडिया बा महत्त दिन प्रनिदिनक्मटहोताजाग्टाहै 
भीर मृदृती हृदिर्ा तो प्राय समष्ठहोरगदहै। इनवानाक्येष्यान म रषने 
एही णू ममेय पुव वम्यट्‌ सर्फ सवे यघ्यम वादभाईं विनामे (जो 
सोवसमाबे मदस्यभीरहै) ने यह्‌ सुमावदियाया षि देनी वक्रा कौ रिजव 
यक्ष्यत मान वेर रिजिवयत क अनुगास्ननम अ जाना चाहिय 1 समय 
एव प्रिस्यितिपों व्यै यदा मागहै। मान वे वर्पौँम सहारा तथा दगौ 
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येके कौ क्रियाजा पर नियवर्पोकाजातरकणा होताजपा गन समयते 
धेत जाना ही उरे निवे धेपरकर दौणा। 


श्रस्याम कै अशनं 


1 भारतीय साट्कार कं कारोदार क्यं वेणनं कीजिए; आपे विचारमे 

नेवा सुधार अधिक उचित हैया उगत । 

भा्दमं दैरि वक्रा फा महत्वे समन्मदये 1 

देगी ककर ओर अधुनिक चंद का भेद यत्साइष्‌ ) 

4 देगी वरर सौर पराहुर का भेन देता) भारतीय वेति प्रणातरीमे 
देनी ककर का स्यान दनान्ये। 

5 भारतीय देनो दको के कार्यो का उष्लेख फोजिण 1 उनके दोष समाय 
गौर खरहद्ुर श्रते बै उपाय भी लिखिए 1 

6 अनेकं दोपो वे हतं भी “साहूशारः आज भी क्यो रोदिने रै? धमकेकेया 
दोप ओर उनकोदुरददनेके लिए क्वा उपायकिए गणै? 

7 देीवक्यसे साप वेया सममन ह > इनका कनमान्‌ स्थिति नैया हैर 

६४ देणीबे-षँ वा भविष्य धिक उज्भ्वेल कमे यनया जा मक्ता? 


> + 


श्रध्याय 3 
सहकारी साख ऋन्दोलन 


( ० ०६1४6 पपलतां कणर } 


सप्तारम दो प्रकार कौ अथ च्यवस्यामो का विप प्रचनन है । पहली 
व्यवस्या पू जीवादी है जिसम भ्रतयेक व्यक्ति वो उद्योग अथवा व्यवसाय करने 
की षटट होती है मौर सरकारी हस्तक्षेप नाम मात्र कोद्टोताहै। पूजीवादम 
धू जपति ल्लोम लाम कमाने मस्वतत्र रोते है यत बह धनस्ग्रहुकलेमे 
सफल हौ जाते ई जिसमे उनकी आर्थिक गौर राजनीतिक गाक्ति वड जाती है । 
दुसरी ध्यवस्या समाजवादी कहलाती है जिसमं उत्पादन तथा व्यवसाय के मधि 
वाग साधना पर राज्य का अधिकारहोना है। एसी स्विति मे सरकारको 
भनमानी करवै का अवसरे मिल जातादै मौर यनेक वार्‌ मावश्यक्ता वी 
देस्तुएं भिलनी कठिन हो जाती ह या वहूतं मेहगी मिलती है! 


सहषारिता म्रध्यम माग पूजीवादी मौर समाजवादी अय व्यवस्याके 
वीच का रास्ता सदटकारिता है । सहकारिता के अतगत निधन यया सामाय 
य्गषे व्यक्ति मिलकर सस्या निर्माण क्र तेत्ते। यह सस्या उन 
व्यत्तियो की आधिक आवश्यक्ताओं की पूर्ति करती है गौर उह उतििनि काय 
रने षी सलाह देती रहत है 1 इसे प्रकार सहकारिता क्षा श्रय प्रापप्ता सहुयोय 


हारा प्रपनी प्रावन्यक्ताए्‌ पूरौ करना सया पू जीवाद प्रर सरकारौ नोप 
से याना है । 


सहकारो सारा उदय महङारी आन्यैतनवा आरम्भ इगन्ड मे 
हमा जद सरट भोवन मै सपो पहने सहकारी मण्टासें की स्यापना की । दन 


भंडारा भ भत्येक घस्नु अच्छी रिस्म यी तया कम भूल पर मिलती यौ । जमनी 
भ पेदणि विलयम्‌ रदेन बौर ट्रमन शुत्ज देति न सरशरी सा मभिनि्॑ 
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स्यापित रते पर वल न्या 1 एन समितिया षा] उद्य रिसीनि तया मगर 
वे रामा-य व्यवितयो षौ वमन्याजपरष्छणदेनाथा 1 नयो क्रमद्य रेकं 
समितिपा या प्रामोण सात्र रपित्तिर्यां बौर धुरज हेलिश पा मामयं सहकारी 
स्रापरामितियौक्टाजातारै। 


1 


ग्रामोख साप समितियो श्रीर नागरिक सहफारी साख 
मत्तियो मे श्रन्तर 


प्रापीए सहरी सयवं समि्तिण 


द्नका छापष्ि्रएक रगावयांष्ौ 
तीन ग्रामो तक सीमित होना है। 


दमम एक प्रदका रत्य बहू 
यम रखा जातादै तारि प्रत्यक 
ग्रोभवासी क्मसे कमणएम्‌ परध 
श्रीद सके । भारत मे श्न 
समितियो षै भग को मूल्य 
प्राप २ स्पे गे पानि पमी 
होता रै1 


ग्रामीण समितिमा की सदस्य 
घस्पातपापूजी वेमे होती है। 


रेपे-वन अमितियौ वे सदस्यो का 
दापित्द प्राय असीमित होता 
है 1 गन्‌ वर्पो मयह रमित्तियां 
भी सीभिते लापित्व रेने क्ष्व 
गईरै। 


1 


2 


लागरिक सहकारी सपि सनिं 


नेका धेत एक चषा समर तथा 
कभी ष्भी उसदे पास पे उपमगर 
हषे है। 

नागरि समितियो के प्न वु 
वडेमूत्यपे होतेर्ह। मारतम 
हनके भ्रगोका मूस्य प्रायं 10 
स्पे स 100 स्पयै तक 
हैत्ता दै । 


शरुज राभितिया की सदस्य सर्य 
तथापूजी थिव होती है। 


नागरिक समित्तया फ सस्य 
वगु द्ापित्व सीमित रोता । 


5 ग्रामीण सपितिया भे प्राय मव 


---तनिक व्यित काम क्रते है 
भवे एक सचिव को बु वेतमे 
या भक्तादेने गी व्यवत्या हो 
गईहै। 


ग्रामीण समितियां केवनं मनस्यों 
कौश्णन्तिीर्ह 


रेणेजने समिति्या केवल उत्पादक 
कार्यो के तिद ऋ देतौ हतया 
चण डने के पर्वात्‌ उसकी राशि 
कै उपयोग का ध्यान रखती रह 


रेफेजन समितिर्यां श्राय अत्यं 
कालीन ण देती है ओौर च्र्ण 
मल्यत व्यक्तिगत अमानेत प्रर 
दिये जाते है। 


प्रामीण समिति साम वितरित 
नही कपी, सम्प्रूण साभ, षप 
निधि में डत दिया जाता है । 


5 


ष 
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नागरिक समितियां वदी होती दै 
मत उनके बधिक्तर्‌ कायरर्ता 
वैतनिक होते है | 


नागरिक ममिति्यां गैर ्रदर्मो 
फोभीच्णङेती है। 


नागरिके घमितियां उपमोग कों 
के लिएभीक्णदै देती है मौर 
चण देने षे पर्वात्‌ वह्‌ उसमे 
प्रयोग के सम्बघमे विर्ेष ध्यान 
नही देती । 


नागरिक साख समिति्ां मध्य 
कालीन तथा देमौ-क्भी लम्बी 
मवधि के ष्छणभीदे देती 1 
षह ण देत समय पूरी धरोहर 
लतो है। 


नागरिक घाख सपिक्तियां कैव 
२५ धनिगन लाम कौपं निधिम 
र्खतौ है नेप साभ सदस्यो को 
तामा वे स्पे गट दिपां 
जाता ट । ५ 
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भारतमें बहरा सख श्रंरोतन भारे म मटकारी माष 
आदोलमे की मीक सर फ़डरिक निकलने ने रली । उद्मि सन्‌ 1895 म 
मद्रास मेदटरपि वक स्यापित करने का मुव दियाया गीर प्रकार परमद 
जोर दियाकि मारतम सहकारी सास समितिणा की स्यापना बौ जानी चाहिपु। 
तत्नुमार भारत म सपु 1904 म सहुवारी समिति मधिनियम पास किया गया । 

सटशारी समिति अधिनियम के अतगत बैवले प्राथमिके साख समितियां 
यतानि फ व्यवम्या धौ । प्रत 1912 म नया सहकारी समिति मधिनियम पास 
किमा गया जिम दो मटत्त्वपुण व्यवस्याएं की गई । 


1 साप समितियोके मतिरिक्त क्रय विक्रय उपमोत्तातयामय प्रका 
की समित्तिषां स्यापित करना । 


2 सहकारी वै द्रीय वको तथा प्रातीय सहूवारौ वदौ कौ स्थपिना 
करना । 


तदनुसार सहकारी साव समितियो तया अय समितिर्यो का विकासप्ेनी 
से होने लगा । 1915 म मेकेनेगनें समितिनेदेण की सहकारी समितिवोका 
यनव करने का सुमा दिवा । सम्‌ 1919 म प्रान्तीय सरकारों कौ सहका 
रिता सम्बधी अलेग कान वनानं का अधिक्रार भित गया जिसके पतस्वेष्प 
विभिन्न श्रातो तया देसी राज्या मे बलम-प्रतय सहकारिता कात वनने 
भारम्भ हो गये । यम्ब प्रात्र ने अपना प्रथम सहकारी समित्ति अधिनियम 
1925 मे पास किया सेत्पश्चावु मद्रास मे 1932 विहार ओर उदीप बै 
1935 तथा कुग ने 1937 मे यपने अपने सहकारी कानून परान पिए भौर 
वगा मेँ 1940-41 मे सहकारो कानून वनाया गया 1 


ध्रतरष्टरीय भदी भोर विहद युद्ध सपर्‌ 1929 तक सहकारी आदो 
लत निरतर प्रगति करता रहा कितु 1930-34 मे विष्वव्यापी मन्दीके 
कारण सभी बस्तुजा के मूल्या म कमी आ गई जिते किसानों कौ बहुत हानि 
हई मौर वह भ्रपन ऋण समय पर मे शरुक। सके जिससे अनेक साख समितियों 
कौ बद होना ¶्डा। दुखं समय पश्चात मूल्या की स्वितिमे सुधार दृषा 
जिते सहकारी भादोत्ने मे पुन गति आने लगी 1 
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प्रायमिवे महरारी समिति निमि कौ जाती है । नमरो मे स्यापित होने वाली 
साख समितिपोषाक्षेतर प्राय उडा हिता है। 


(3) पूजी प्रायिक साख समितियाकी पूजी तीन साधनोसे प्राप्त 
की जातीदहै। (क) भ्रव येचकर, (ख) केद्रीय सहवारी वकस श्ण तेकर 
तया (ग) जनता से जमा रक्म प्राप्तकर । प्रनपूजीम यदि समिति के सदस्य 
2000 सषय सग्रह क्रतेरहतौ उतनी ही राक्षिं सरकार लगा देती है 1 


८4) मताधिकार सहकारी समितियो म कौई व्यक्ति षितमे दी भ्रगो 
का भातिक हो उते एक मत से अधिके देने का अधिकार नही होता । 


(5) प्रयध प्रायभिक समिक्तिका प्रप एक प्रबघक मण्व्ल्‌ट्रारां 
क्या जातां टै । समिति के सारे सदस्य अपनी वापिक सभाम प्रषधक मण्न्ल 
के सदस्यक धुढाव करलेतेहै। यहे मण््तर समितिके मारे काय का सचाप्नन 
करता है । सहकारी समिति के कायसिय का भार प्राय एक सविव(56८7६12$) 
के आधीन होता है जो सक्ततिक काम करता है यादु मत्ता प्रातक्रताहै। 
मगरी भ॑ स्थापित साख सभितियाॐे सचिवे तथा अय क्मचारियो को दैतन 
देने क्षी ण्यवस्या होती है। 


(6) य्यवप्नाप प्रायमिरं साख समितिं केवलं अपने सदस्या कौ 
ऋण देती है) छण दी मावा प्राय सदस्यकीपूजीत्तथाजमा रकंमपर 
निमर्श्सतती है प्रतु विशेष परिस्यित्तियो म अधिकष्छणदेने की ययस्यामी 
हो जती है । ऋण केवल व्यक्तिगत जमानत पर दिये जक्तिहमौरएक्वपएमे 
अधिक कै लिए नदीं द्योते! “ 

साद्व ममित्तिय वेवल उत्पादक भार्योकैलियक्छणदेनी हमौर उन 
परय्याजक्ीी दर 8 ते 12 प्रतितं तक होती है} ण देने के पश्चातु उनकी 
र्कम ते सदुपयाग का ध्यान रखा जाता है । 

7} कोप भायमिक साल समितिय लाम क्माने वे उदेश्य मे 
स्थापित्त नही की जातौ अत उनका पच निकालने के पर्चाद्‌ जौ वक्त होती है 
वहू भय एक वनैव निचि मं ल दी जाती दै ८ न्ये म स्वारित सतिं 


47 


दसं प्रतियत तक लाभाय वट मक्तौ ह परन्तु लामा वाँटने से पहले वचत 
का 25 प्रतिशत भाग तेप निधि म डालना अनिवायदहै 1 


(8) श्रङ्कक्षण सहकारी समित्तिया के खाता तथा हिता कौ जांच 
सहकारी विभाग के केमचारियाद्वराकी जनिीर्हु गौर यह हिमा्वे 30 बरुन 
तक की तिथि के लिए तयार किये जाति ह । 


(9) सदम्यता मुक्ति यदि कोई व्यत्ति साख समिति क सदस्यता का 
स्थाम्‌ करना चाट तो बह एकं लिखित आवेदन कर देका दहै थौर उसकौौ भश 
पूलीलौटादी जाती है । सह्वारी साख समितियाके श्रयधारी सपने श्र 
केवल सभिति का अनुमतिसे ही यच सक्ते ह! एसा इमलिए क्या जाता है 
वि" साख समित्तिपा कौ सदस्यत्ता अवाछनीय व्यक्ति प्राप्त ने कर सरके । 


भारत मे प्रायिक सहकारी साख समित्िथो फो प्रगति 





(रक्म लाख स्पियोंम) 


मद॒ 1950-51 1960-61 1962-63 
1 सष्या (लालोम) 115 ` 224 2 24 
2 दस्य (, ) 5154 21614 27234 
3 प्रन्तपूजी 840 9072 12161 
4 कोप 886 3086 3834 
5 निक्षेप 448 1096 ~ 





भारत म प्रयम्‌ दो चचवर्पोप योजना षौ अवधि म प्राथमिक सदु 
कार सा चम्मिनियो की भष्या } 15 लाखसते वड क्र 224 लाटी गई 
1 दनक सदत्या क्षे सख्या 52 साखसे वदृक्र 216 लावो मर्दहै। दस 
धरार समितिया षौ सस्या सगभग दुगुनी पतया सदस्या कौ प्तल्या लगममं चार्‌ 
गुनी हुदै) दय मकपि म रमितियाण्ये चाष पूजां 22 क्रोड रपयेसे 
यदुर 132 करोडदष्प वर्यद् ्गुगीहोगरदै। - 
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योष््रौय सहकारी वंक 


भारत म प्रत्येक राय क प्र्येकेनिल्म एक ण्करर्बद्रीय सहकारी 
वंक स्पापितंत्रिया गया दै। {96263 मरने वक्राकौ ढल सख्या 386 धौ । 


दोप्रकाद बंद्रायसट्कारीवकदो प्रकार कहते ह्‌ प्रथपर एस 
वक जिनरी सदस्यता केवत प्राथमिके सटरातौ समितियोको प्राप्न है । दूरे 
एमं वक जिनम व्यक्ति एवे ममितियां दोन प्रकार क मन्स्यहु । 


स्यापना केन्दीय बरवः की स्थापनां भी प्रायमिप समितिया कौ माति 
ही देनी है । हेनकी सटम्यना मृख्यत प्रायमिमर सहकारी समिति्याँ टी प्राप्त 
करतौ ह ओौर वट्‌ ष्नयर्वाकफीपूजी ब्ररीदनी हु । 


प्रमथ वैद्रीय सरफारी वका का एक मवामक मच होता है जिसके 
सदस्या कां चुनाव स्राधारण पमामक्यां जाताटै। यह्‌ मडत यक्की नीति 
निर्पारितं कत्ता है भौर उमक्ा पालने वक कं मनेजर नयाय कमबार्सिर्यो 
द्वारा किया जाता है 1 यहे सभी कमचादी वेतम मोगी हनि ह्‌ । 


साधन पूजा मनिरिक्त इन यका दे साधनराय सहकारी बकर 
से श्राप्तक्रणोतेया जनना की जमाभा (2९600915) संप्राप्त होनेह्‌। 
बे प्रीय सट्बारी बनो का कद्रीय कायालय किंसौ नगर (जिल कं मृश्य नगर) 
मदहोता है अत हं जनता स जमा ग्राप्त करनं का यच्छा अवत्तरमिन 
जाता है । 


व्यवाय वैद्रीय सटकारीवेकोंकामुन्यकायतां सदस्या कौक्ष 

देना होता है परन्तु व्ववहार भ वह्‌ सभो प्रकारका वरिम व्यवसाय क्रतेह्‌ 

ओर सदस्या तया गर सद्यो मौोच्छ्णदनैर्हु। चण दते परमयं केद्रीय सह 

क्री वक पूरी जमानत रने ह यौरप्राय एङ पे तीन वपक्यी अवेधिके सिए 

ऋण देते है । कपि च्य प्रायं व्यापारिक विर्नो कै आधार एर दिये जातिरै 

किन्तु येप ऋष दिपी भां प्रकारकौ धरोहरपर न्यिजा सकने है ।कैद्रीय 
खदुकारी वक्र क करणार्‌ प्राय 6 सै 8 प्रतिगत व्याजे लिया जादा दहै। 
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लाम तया को प्राधमिरू साख सभित्तिर्यो को भाति हौ केद्रोय 


सहकारो वक भी मषनी शुद्ध वचत्त का 25 प्रतिशत एक कौप मे स्थानी तरिति 
क्रते है तथादेप लाभागवे ्पम सदस्या को वितरिततकरदेतेरै। 


ध्रक्कणा तया निवत्रण केद्रीय वहकारै मेये कै त्रम हानि लाते 
तथा भय हिसाव कताय जांच भी सहुषारी विभाग मे श्रकृक्षक दमय 
की जति है । सवारी विभाग इनः वक की ण नीति पर्भी नियत्रर्ण 
करता है } यह्‌ नियत्रण राय॑ सहकारी कर्के कयै माफत दथा जाता है क्यो 
वह्‌ चकदहीकद्रीय ववौ कौ आवश्यकता मै समय ऋण दते हे। 


भारत मे केरधौय सहकारो चको को प्रगत्ति 


1951-52 1962-63 


1 शल्या 509 386 
2 सदस्य {लालों म) 2 31 3 99 
3 प्रदत्त ऋण (नख इ म) 10564 292 13 
4 चचूभुओ) भिषिर म) 60,11 400 11 


फेत्रौय सद्शगरो वष क प्रगति योजना कै ग्यारह वौ भवेदरौय 
सहकारी वक] की पर्या 509 से धट कर 346 ग्ट ग्र । (30 गुव 1963 ग 
उनको सस्या 386 थी) सस्याम कमी का कारणयररै वि चित्त जिकिमे 
णक से यधिक कद्रीय घट्करी वक था वहाँ सयव सिलावर एक्‌ हीयव 
स्यापित वर दिया गया खत दृद्धर्वक्ो कौवलक्लापडा। पौजनादे 
ग्यारह वपां मवै द्रीय सहकारी वकोकौ चातूपुनीनौ राणि 60 क्रोड रपय 
म थ्दृभ्र 400 वेरोड शपयदो गई दै यौरशण देप [06 करोड खयेसै 
चद्रकर 292 करोह यय । वन तो विकामगीत्र देवाम्‌ वकादे र्णो षव 
मारा बेदनी स्वामाविव है परन्तु उनके उचित उपयो भा प्यानं रसनां 
आवरयमे दै 1 

नारि ्रहुकारो बह देवे वद्र नगर्यो वृद्ध स्यक्तियो ते मिच- 
कर तर्क नटते पको क रनना करलीर। पट वक जिन्त भ्यापा 
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स्कियवौकी भाति वाम करते दै, मेवल इनदौ रनिष्टरी सहकारी नियम के 
अतगत्त हई दै 1 नागरिक सहकारी वके की पूजी, प्रवय तथा व्यवसाय सवथा 
ध्याप्रिक बको की मति होता दै मौर यहं व्यवसाय तया सेवागो म व्यापा 
रिक बकोसेस्पर्दाक्रतेरै) 


राज्य सहफापी 


भारत क॑ प्रत्यव राज्यम एक राज्यं सहकारी वक कौस्यापनाश्यै 
गरईहै। यह्‌ वक र्यके सभी सहकारो वका काशेद्र विदु होता है क्योवि 
यह उनक्ौ आवश्यक रानि उधार देतां तया उनकी नीतिया का निर्दन 
करतार 1 

सदस्यता राज्य सहशारी वको की सदस्यता मुख्यत कद्रीय सहकारी 
वकको प्राप्ति हानी चाहिये परतुइनवको केप्रवध म भथशास्विपा तथा 
सहकारी गान्दो्न म इचि रखने वाले व्यक्तया कोभीस्थान देना उचित 
समा गयां दै ताकि वह समय-समय षरे राज्य सटकारी यक की मीति 
नि्घरिण करने म उचित योगदान दे सर्वे । दस कारण सं ही सहकारी षको की 
सदस्यता के द्रीप सहकारी वेको तथा विशेष योग्यता वाले कठ व्यक्तिया को 
दी गृहै) 

पूजौ राज्य सहकारी वको की कुछधूजौतो शरश्च वचकर तथा एकम 
जमाकर प्राप्त की जाती टै तथा नेप रिजव वक आफइण्डियासेक्रणकेषरूप 
मे प्राप्त जाती है। यह ऋण सरकारी प्रतिभूकत्तियां कपि विलो अयवा भय 
स्वीङृत प्रतिभ्रुतिथी की जमानत षर प्राप्त क्रि जा सक्ते है 1 

श्यवप्राय राज्य सहकारी वको द्वारा कैद्रीय सटेकारी बकाको 
ऋण दिये जते है 1 केद्रीय सहकारो वेक यह्‌ ऋण प्रायमिक समितियोको 
दते ह मौर प्रायभिकं साल प्षमितिया ददे द्पित्तया तघु उचोगोषौ दे देती 
ह । राज्य सहकारी वकं अपने णो प्र प्राय 4 प्रतिशत सं 6 प्रतिगत व्याज 
ॐेते है। 

प्रव-थ राज्य सदक्यरी वक का प्रवेष एक सचालक भष्डत फे शय 
महेता ह तिका नाव पूस्योकी वापिक्सभाम किया जताहै) पह 


41 


सचालक मण्न्ल वैककी ण तथासय नीतिया कानिर्घारण कत्ता) 
राज्य सहकारी वक कै सरभो कमचारी वेननमीमी हते है। 


राज्य सहषारी वके का कार्यालय प्राय राज्य कौ राजघारीमे होता 
है भत उसेबडे वदेवकौ सेस्पर्ाक्सनी पच्तीहै। इससे यहवेव 
प्राव व्यापारिक ववो के प्रमी काय क्रते है स्रहक्यदयी सस्थायोकां प्राय 
अपने खाते राज्य सहकारी वको अथवा क द्रीय सहकारी वेका म रक्ते पडत 
कथाकि उनके उपृनियिम्रो म पमी ही व्यवस्या हानी है। 


गावाएुं राज्य सटेकारी सक प्राय उन स्थाना पर सपनी गाला 
साति दते है जहां केद्रौय सहकारी वक नही है भारते यह्‌ नीति अपनाली 
गर्दै दि जहां वौद्रीप वेकनटी है वहां कुट समयं राज्य सवारी वककी 
गा रहेगी किन्तु केद्रीय यटकारी वक खुनने पर व राज्य वकं की शाखा 
नेदक्रदी जापगी। 


रज्य सदङरी तसो दी प्रगति 








1951-5 `` `` 
1 स्या 16 21 
2 शदम्यता (हजार) 23 24 
3 चादूषूजी 
(वखङ् भ) 3672 281,51 
4 प्रदत्तच्ण 55,27 256 29 
5 णः शष 20 01 {96.51 





प्रपतति धार्त म {962-63 म 21 राज्य सहकारी बक ये जिनकी प्रदत्त 
पूजा 21 दरो स्ये अप रकम &{ गरे पप तथः य दें कौ जाना 
24 करोष्स्पयसी। 


म 
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भूमि यन्धर पक 
( 404 }/01188्< 22015 } 


प्रायण्यक्ता प्राथमिकः सहकारी साख समिति्यां वथवाकेद्रीय 
भौर राज्य सटकारी खक प्राय अपकालीन तथा कृभौ-कमी मध्यकालीन श्ण 
देदेतेहपरतुदिमानोकौवहूषा भूमि यां बल खरीदने अयवा भूमि सुधार 
चरने वे निए प्तम्वो वमविवे रों वी अवश्यकता होनी है ( साष समितिपा 
या सहकारी देक एसे ऋणो का प्रव-धं नही वेर सक्ते वयोविं इन सस्थाओआं वैः 
पासि जो रकम जमादी जाती दहै वह प्राय चोदि समयमे लिए जमा की जती 
है 1 रिजिव यक भौ अल्पकाल वे लिये ऋण देता है अत्त दीधक्ासौन रां 
देने गे लिए विषेवं प्रसरकी धस्याओ का विर्पाणि करना आदेश्यक समभा 
गयादहै1 


भूमि वघकं वको कौ स्थापनाका दसय वारण यह है कि च्यापासिं 
या सहकारी वेक भूमि की जमानत पर कण देना परस्तद नही क्रते क्यो्ि 
भूमि का वास्तविक भूत्य निर्धारित करना किन होता है तथा यह निरिचत 
करने ममी कलिनाईहोती है क्रि जमानत मरा गई भरमिक्ा अती 
माणिक कौनेहि। 


प्रप तथा वितेपताए्‌ स्परदधिये गय॑व्यौरे सेस्पष्टु दहै किमि 
यधप वक किदाना कौ लम्बी बवेधिकेऋणदेतेहैतथादने णो के पीठे 
कपि भूमि जमात मेरी जानीदहै। भूमि वधक ववो के परासर भूमि का 
स्वामित्व तथा उसका मूष्य कने कै लिय विगेयज्ञं होते हु! बहुत बार वह्‌ 
वकीलां मथवा भूमिके वारं म जानने वाले व्यत्तियों की सेवाओं बा उपयोग 
भीक्रर्तेतेरहै1 

चरणा देने को षदेति सहकारी भूमि वधक वकश्राय दौश्रकारके 
हिति है । एकल वकजो एक सस्याके स्यमहोतेरहभौर जोश्छणो के विषु 
धायनापत्र स्वय ही प्रा क्प्ते हं स्वयदही ऋण स्वी्रेत क्वं है तथा उनको 
वसुली काकाममनी उह स्वय दी करना पडता दै! 
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दूरी प्रकार परै वक सधय वषहोते ह 1 इस प्रकार की व्यवस्थामें 
राज्यमएक्केद्रीय भूमि वधकवक्की स्यापना की जातौ है मौर प्रत्येक 
जिके म एक एक प्राथमिक या प्रादमरौ भूमि वववं वकं स्थापित कर दिया 
जाता है । प्राथमिक बक ग्पने जिले के क्सिनो सेव्छण के लिए प्राथना पत्र 
श्राह कर्ता है श्नौर उनकी पूरी तरह जाच करता है। वह जमानतकेखू्पम 
प्रस्तुत की गई भूमि का मूल्य तथा उस्वै मालिककेवारेम भमी निर्वयकर 
लता ह । तत्पश्चात्‌ प्रायमिक वक अपनी राय दै साय च्छण सम्बधी प्रायना 
पत्र बैद्रीय भूमि वधक वक वै मुख्य कालिय को भेज देता है । वहाँ प्रच्येक 
ऋण प्राथना पत्र पर फिर विचार किया जात्ताहै। यट विचार एककेद्रीय 
शऋण समिति हारा होता है जिसमे भूमि वधक दक्र छनं हृए्‌ विगोपन सदस्य 
होते है । यह समिति प्रत्यक प्रायना परत्र पर विचार कर ग्रपना निणयदेदेती 
है 1 तत्पश्गात्‌ प्रत्येव करणकी स्वीषति या अस्वीटृत्ति ङी सूचना प्राथमिक 
भूमि वधक वक्ाकोभेज दी जाती दै। 


जिन व्यक्त्या कोकेद्वीय भूभिववतर वक द्वाराश्एदने की स्वीङति 
षी जात्री टै प्राथमिक वक उह दस वात की सूचना दे देते है मौर उनकी भूमि 
वधक रखने सम्बधी कागज की भदालत से रजिस्टर करवा ठते है। तत्प 
श्वाद्‌ उन विसाना कौ प्रायमिव वेक्द्वाराश््णकी रक्मदेदीजातीटै। 
ष््णक्ो रकेम देन के परर्चात्‌ उस पर छ मादी व्याज तया अवधि वीतने षर 
उधार कौ रकम की वसूली भी प्रायमिक् वकी क्रते ह। 

भ्रवपि तथाभ्यान भूमिवषघक् वक प्राय-7 सं 20 वतक केलिए 
ण दते हैँ तथा उनकी व्याज कयै दर 8 से 10 प्रततित तक्र हीनौ रै । व्याज 
प्राय छ मास्या एक वप षै पटचात्‌ वसूल किया जाता ह) 

घाप धूजोके सोत भूमि ब-घव वकोकीकृष्पूजीततोभ्रश वचक्ट 
भरा्तकी जानी है परतु उनङी बधिकाय रकम त्य पत्र (20ए61ण८) 
येष करप्रा्तक्धे जाती है। यह्‌ ऋण पव 15-20 वय के निए होत है मौर 
ध्न पर 6-7 प्रतिणने वापिङ व्याज दिया जाता टै । 

भारते मे प्रत्येक भूमिव धवः यक द्वारा दच गय चर्ण पर्ोकी गारी 
ग्य भरकार द्रयरा श्यै जाती ई । ह्‌ श्ण पत्र व्यापारिक ब, सहकारो 


प्रध्याय 4 


स्टेट वैक श्राफ इन्डिया 
( 9{१1€ 88४1६ 2 10012 ) 


स्टेट नक आफ हिया का निर्माण दम्पीरियल वक के रषए्ीपकरण 
केद्वारा हुम्रा यत॒ पटहे इम्पौरियल व सक्षिप्त व्यौरा देना उवित होगा । 


हभ्पोरिपत यकप्राफद्ेय्यिा सपू 1913 म भाग्त सरकार ने 
भारत की मुदा ओर बक व्यवस्याके सम्बथमंसुमावदेने के लिए एक आयोग 
की नियुक्तिकी थी जिते चेम्बरलेन मायोग कहा जाता है । इस बायोग के एक 
सदस्य प्रसिद्ध भ्रयशास्त्री प्रोफ्सरफीसये। षीस महोदये देगकेतीनप्रंसी 
डंसी वको {वम्वर्ई, कलकत्ता तथा मद्रास प्रेसीडंसो बके) कौ मिलाकर एक शक्ति- 
शाती बक की स्थापना कासुमावदियाजोभारतकैवेद्रीयवकक्ाक्ाय कर 
सके ओर देश की मुद्रा ओौर वकं व्यवस्था फा उचित संचालन कर सरे । 


प्रथम युद्ध काल (1914-18) मेदेगके 95 बक्वदहोगरएक्योि 
उनफी ध्यवस्था ठीक मटीधी भौरन दही उन प्र उचित नियत्रणधा। अत 
भारत सरकारने तीनो प्रेसीरेसी वको को मिलाकर दम्पीदियल बके आफ 
दहिया बनाने का निचय किया जिसने 27 जनवरी 192] को कायं आरम्भ 
कर दिया । 

उदेश्य दम्पीरियल वक कै तीन मुस्य उहृश्यये। 


1 मारत की वक व्यवस्था को शक्तिशासी बनाना तथा उस पर उचिते 
नियत्रण श्वनां । 


1 श्यापारिष् थक दम्पीरियत यव एव ष्यापारिक वक था निसी 
उपे समय 300 रे लगमग शाखाएं थौ । वे दीयवकाकं माय सिदानोंके 
भनुसार बै द्रीय वक कयौ व्यापारिक वद वा वायं नही षरना घाटिए्‌ मत 
द्रम्पीरिपलं यक कौ यह धा्याए यदं करनी पडती जिसमे मारतबी चक 
व्यवस्या व हानि पटचती । इस धात का ध्यान रत हए यही उचित सममा 
गया कि इम्परीरियल यत्रवै वेद्रौय वव नही वनानां वार्हिए। 


2 वभर फा भषिश्वात केद्रौप वकं एमी सस्या लैनी बाहिर 
जिसमे दे कै व्यापारिक वों वा पण विश्वास हौ रिन्त इम्पीरियल वव शदा 
सै भारतीय वका से सौनैला व्यवहार वरता था भौर वित्गी दकौ को विशेष 
सदिषाए देता धा मत भारतीय वक इम्पौरियल वक भो वहते संदेह की निगाह्‌ 
से देखते थे । एसी स्पित्नि म उसे क॑ द्रीय वक वनाना सवथा अनुचित होता । 


3 विदेनिरयो का प्रभुत्व दम्पीरियल वक्वा प्रवय पणत विदे 
रियोके हयम था क्यार इसके अधिका प्रदाधारी विदेनीये। यह्‌ मारतीपो 
को महत्त्वपूणं पदँ पर नियुक्त करमै की दिशा म कोई ध्यान नही देता था। य 
प्रकार इम्पीरियत ङ राष्ट्रीप भावनाओं कै सवथा विष्द्ध थामनत उमे 
कैद्रीय ककय दर्जा नही दिया गपा। 


4 उदेश्य साम-व्माना एक व्यवहारिके क्टोनेकेनतिइस 
वा मुख्य उदक्य लाम क्माना था मौर नैक दे अधि्रारी इस्त उदद्यकात्याग 
षरे के लिए तयार नही थे1 

1935 के पश्चात ऊपर बतलाये गए कारणां सं इम्पीरिपल नङ्की 
केद्रीय ‰रि वनाने गै स्थान पर रिजव मक श्राफ इदिया की स्थापना की गर 
जिसने 1 भप्रल 1935 से अपना काय मारम्भकर दिा। रिजवं नैक की 
स्यापना हते ही इम्पीरियल क कौ रिजिव नैक का एजेंट नियुक्त कर दिया 
गया घौर उस पर से निम्नतििते प्रतिवे-षं हटा तिए गए 


1 भ्रव वह्‌ इच्छानुसार मई शलं लोलं सक्ता धा 1 
2 उसे देनी तथा विदेनी विल खरीदने तथा वेचने कौ षूः मिल गर्यी 
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विन्तु यह पिल 6 याससे लम्दी थवधिवे नटीं स्रव्तये। दपि विर्लोकौ 
अवधि 9 मास तक हौ सक्ती यी । 


3 उम्पीरसियित वक को {935 के पचात विदो से उधार तेने तथा 
अमा प्राप्त ग्ने की बनुमति मिन गई । 


4 उमे भच्दे श्रशों तया प्रतिभूविया की जमानतपरक्छ्ण देने 
अधिकार प्राप्त हौ गया । 


हमं प्रकार ष्म्पीरियत यैक एकं पुणत व्यापारिक र्कं वन गया परन्तु 

उसे सरकार का मटमोग गौर सरभण प्राप्त या । वह न दैवल्‌ रिजक वाका 

एक मात्र एनेट धा दल्किं वटः अव मी विनेप अधिनियम बे भन्तगत्त 

(लाता ठा] ° [7618 ^6[} काय कर्‌ रहा धा जिसमे भारतीय 
व्यापारी मैक चट्तं अप्रसन्न मे। 


इम्पीरियल वंक का राष्टीयकरण 
{74211073115801 ज [7एल्ा8 287} ० 100ाव} 


राष्टीयर्रण की माग दम्पीरियल यी बो सरकारी मधिकार में 
तेने कै जिए रिजवे ववी स्यापनाके तकात वाद दही माोलनं वारम्भ क्र 
दिया ग्याधा। मारतवे व्यापारिक रगौक दम घान बे क्टुर वितेघौयेक्ि 
दम्पीरियलर्मैतकवोरही रिजवर्नैङ दा एक मावर प्रतिनिधि क्यों चनाया गया 
दमे विष भयव आरोप भी लगाएं गए जो निम्नलिखित है -- 

(1) पिदेगो वक भारतीयर्णेक्ावापेथनया कि इभ्पीरियतर्नैकं 
एक सवया व्रिदेनी नैक धा गौर वह्‌ भारतीय नागरिर्वो को नौकरी नहीं देतां 
पा जिसे भारलवामियों षो उद्नतर्यै्िगि पदटनिर्यो में प्रनिण नीं मिल 
पाताया। 

(2) पभपान दम्पौरियन मुह भारवे न्यत्र विल्णी रीत्राततया 
स्पापार्प्य, उटाडी तया बीमा फम्यनिपो दो अपिक सुविधाएं दता थामौर 
उदेम्याजयादिक्सम्दपमभीप्पियतदता वा! दमठं पिपरी वह्‌ 
भारनीप सङ, व्यापारिक सस्या तथा व्ययपारियकौो ष्टम देनं मकड़ी श्तं 
स्याता धा मया रमि लपक ब्पाठ वमून क्रा षाः । 
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(3) शर्चौर इम्पीरियत मैर्‌ पे तीन मुष्य कार्याय थे जिनपर 
बहुत अधिक रादि खघ की जाती थी । 

(4) श्रटण तया विनियोग नीति इम्पीरियल नवं प्राय मवद स्षाख 
देना था जिसे व्यापारिक विला की प्रोत्साहन नदी मिलता था । इसके भति 
रिक्त वह प्रामीणक्षेत्रा तथा छोटे कस्वा से धन प्राप्तकर नगे मे विनियोगं 
करता चा जिससे ग्रामीण क्षेत्रो का विकार नही होने पाता था। 


स्वततना के पश्चातु स्वन-त्रता प्राप्तं करने के पश्चातु भारत सरकार 
ने 1948 म रिजक गैर वा राष्ट्रीयकरण कर लिया । उसी समय पून यह 
मागं की शई कि दम्पीरियत भक का राष्टरीयकरणं केर लिया जाय । नैकिके 
सचालक मढत ने सरषार को एक स्मरणं पत्र दिया जिसमं राष्टरीयक्रण का 
विरोध करते हए निम्नसतिखित तक्‌ प्रस्तुत दिये गये । 

(1) क्ुनतता षी हानिं राष्टरीपकरण बै विद्ध यह तक दिया भया 
किं इम्पीरियल क जो इतनी कुशलतापुवक केम क्ररहा धा सरकारी 
अधिकार मं माने से उत्तमे लालफीतागाही तया अदुशलता उत्पघ्र हो जायगी 
जिससे जनता को वहत हानि होगी 1 

(2) सरकारी एज्ट यह्‌ कहा गया कि ईम्पीरियत भैक के सरकारी 
(रिजवें गकं का) एजेट् होने से उसको विगेप लाभ नही दहै ओर वह इस्काय 
कात्यागक्रनेकोतयाररै। 

(3) बक्रिग ध्यदेष्या को हानि सचालक मडल का यह मतया 
दुम्पीरियल मैक वो सरकारी भधिकारमे लेने से 91 विदेशी नाखाओक्ौ 
वद करना पडेगा जिसमे देव के विदेदी व्यापारमे हानि होगी । 

(4) भारतीयों कौ नियुक्ति स्मरण पत्र म यह मत व्यक्त क्रिया 
गया कि गकं ढारा अधिकाधिक भारतीय नागरिको की नियुक्ति का कायकर्म 
आरम्भ क्र दिया गया था भौर इम पर विदेगियो कै प्रभुत्वं का आरोप 
निभ्रू ल बतलाया सया। 

प्रामोरा दकिग जाच समिति का सत 1949 मं प्रामीण ्नैक्गि जाच 
समिति के सामने पुन इम्पीरियल भ्कके राष्ट्रीयकरण का प्रन उठाया 


गया । समिति नं यह मतं व्यक्त स्पा तरिं इव मैक का राद्टरीयक्रग करनात्तो 
उचित नहीं हाणा परन्तु इसत पर अधिक्‌ नियत्रण रखना वहुत मावदयक है । 
समित्िने दूमरा सुव यह्‌ दिया कि इम्पीरियतर ¶ि द्वारा दामे उन 274 
स्थानो पर जल्गी से जल्दी शाखाएं खानी चाटिए जहत क्रि सरकारे कोपागार 
(धल2ऽया#) काम कर रह्‌ है) समितनिकाीएय चुक्वयह्‌ थाक इम्‌ 
रौक्ि म भारतीयों की नियुक्तिकाक्मठेजी से वाया जाना चाहिए! 


राष्टरौयक्रंणा का सुभ्धव श्रौर पालन अगस्त 195] मे रिजव टीक्‌ 
आफ इण्डियानं भारतम ग्रामीण साव की समस्याः पर विचार कट उनवे 
सम्यधमे उचित मुव देने के लिए एक श्रामौण घव सरकेण स्मिति 
{रिपाण (लाल्ता ऽफाण्टछ (णणा011166) नियुक्ति की जिसने 1954 
म यपनी रिपोट प्रस्तुत क्रदी। 

समिति ने पनी रिपाट म यह्‌ सुम्मवदियाव्रि इम्पौरियन गैक्को 
सरकारी अधिवेरमेके लेना घादिएु तथा उमे नक्तिशिाली वनानेकै विए 
दस ठेमे कों को उसके साथ मिलादना चादिए जो पुरानदेनी राज्यम 


राजाया मथवा महाराजामा कं प्रत्नो से स्यापि हृएय। उनर्यैको केनाम 
निम्नलिचित ये - 


1 सक माफ वडौदा 6 मैं आफ मसूर 

2 यैक नाक मीकानेर 7 नेक याफू पटिपला 
3 ङ मोंफ हैरावाद 8 मकि ओंफ राजस्यान 
4 नेक याफ इदौर 9 गकि माफ सौरणष्टर 
5 गक ्मोफ जयपुर 10 गक ओं टावनकोर 


मारते शरकार न सपित्तिषी सिफास्थिशो स्वीकार कर लिया गौर 


1 जुलाई 1955 मे इम्पीरियल शेक कानाम स्ट्ट क बषः इष्डिया रख 
दिया गया । 


स्टेट चक श्राफ इण्डिया . 


1 पूजीप्रौरप्रवथ स्टटमेक को वपिह््ठ पूजा 20 करोड स्ये 
दै नोर षद्‌ 100-100 ण्य के पनोमवदीटूर रै । इम्पोरिकन्‌ ककव 
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्टेट गक म परिदत्िते करते ही रिजक नैकद्यारा पुराने हम्पौदियलर्मवक 
5625 कराड स्पयेकीकृतपूजी खरीदी गई । रूट नङ कौ प्रत पूजी 
उनेनीरही रसी गईहै। दस वराकर 125 करोह स्पय तिया जा सर्ताहै 
कन्तु एेसा करन म पूव भारत सरकार की अनुमति उना भावन्यक है 1 

म्टेट भदे आफ इण्डिया अधिनियम म येह्‌व्यवस्याक्यै््ई हैकि 
उमकीप्जीकावरमस्तक्म 55 प्रतिद्वे भाग रिम भव कं पास रहैगा गौर 
धप प्रजी इम्पीरिपलर्ेक् मे जोभ्रषारील्ना वार्हूमे उह वची जा सदेी। 
तदनुसार रिजिव क न 1955 मही द्रम्पीरियल #व कौसम्पूण पूजाकां 
खरीद लिया गौर दृम्पीरियते नग कंजोअगपारी स्टेटर्गेजमश्रय रतना 
चाहतं थ उह अवदयक प्रगदनेकी व्यवस्थारङ्र दी गई। रिन्तु इगीरियत 
यक के क्वस 8 प्रतिगन घगधारियानस्टेट क्रिमे प्रण खरीन्ने की इच्छा 
श्रक्टकीओ उह दे दिए गए । गेव 92 प्रतियत रिजवं ~ के अधिरार 
मह । इमं प्रकार स्टट †फ एक पणन सरकारी सस्यानही टै क्यार इसम 
निजी व्यक्तियोकेअनगभीहै। 


क्षति प्रति इम्पीरियल ङ्के शरन खरीदने पर रिजव भैक ने उस 
भगषारियो षो निम्नलिखित क्षति पूति देने का निणय कयां 
पूण प्रदत्त प्रग (500 स्पप) 1765 स्पय 10 अनि प्रति प्रग 
म नत प्रलत्त (125 सपय) 43] सपय 12 आनं 4 पार्‌ प्रति बग 


धम्पीरियल नकि षै अगधादिया कोउनके भ्रगा के भू-यमसे 
10 000 ₹० प्रति व्यक्ति ठक नक्द देने कौ व्यवेस्याक्री गद्‌ मौर "पकं 
बल्ले मे 35 प्रतिःत व्याजे वति मर्कारौ क्रणपत्रदै दिय श्ए जिनका 
भुगतान 1965 म करने की ष्यवेस्यादटै! 


श्रशासीप्रा स्टट मैक म स्जिवर्यैक तयादीमा केम्पनिया, निगमा 
धामिक दृस्टा तथा बय साविजनिक सस्थाभो को छोड कर कोई व्यक्ति 200 से 
अधिक भ" नह्‌ खरीद सवता इसके अतिरिक्त बिसी व्यक्ति अथवा सत्या को 
भते ही उसक पास क्तिनेही श्रगदहो एव प्रतिगते से अधिक मतदेतेका 
अधिकार नही दै । इस प्रकार ष्टेट गक की ध्यवस्था अत्यन्त प्रजार्ताविकं है। 
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प्रयध स्टैट भैक का प्रवथ एक कैद्रीय सचानके मण्डल वै हाथम 
है जिसमे 20 सदस्य होने हँ । इनकी नियुक्ति निम्न प्रकार कौ जातीहै 


1 अघ्यक्ष 


रा 
1 उपाघ्यक्ष [ त 


2 व्यवस्थापव-सचालके मडल दवारा विन्त सरकार कै मनुमोदन पर 


8 सचालक-सरकार दवारा। यह्‌ व्यक्ति ददाके विभिघ्क्षेत्रोदेः 
प्रतिनिधियोकेष्पमे लिये जति ह तया इनकी नियुक्ति 
रिजव वक्‌ की सलाह से की जप्तौहै। 


6 सचालक--निजी भ्रगघारिया दारा 


{ सचालक्--दैद्रीय सरकार द्वारां 
{ संचानक-रिजव वक द्वारा 


के द्रौय सचालक मण्डल वे सभौ सदस्य 5 वपव जिए नियुक्त किय 
जात ह किन्तु निजी श्रगघारियो दवाय चुने गये सचातेक्षो की नियुक्ति केवत 
4 वपे लिए होनी है) 

स्यामोय सचालक मण्डल रस्ट्टवक कावेद्रीयं षायाल्तय बम्बर भ 
है बौर ङेद्रीय साक मण्डल वटी मे नौति निर्धारण तवा पिदेलन करता 
है । बे द्रौय सवास भण्न्ल बै यतिरिक्त फतक्ता, वम्बदु, मद्रास, नई दित्ली, 


कानपुर तथा भदमदायाद म हे स्यानीय सचालक मण्डलं ह भिनम निम्न 
निखिकतत सदस्य होते रै 


(ष) केद्रीय मण्डनष वष सदस्य जो सम्बःधत स्थानीय मण्डल 
बे सेवम रहुतं &। 


(ख) एके सदस्य सम्बध रत्र के प्रगधारियों दवारा धुना जात्ता है 1 


(य) ताने दस्य रिजिव भेक की सगराद स भारत सरकार नियुक्त 
करतीदै। 
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2 स्टेट वक फे उदेश्य तया सफलता स्टेट गैव वै मुख्य उदश्य 
निम्नलिखित रते गये है 

(क) एक गक्तिगानौ यककोस्यापना स्टेटवक का मुष्य उदेश्य 
यहयाररि दमे एवे नगक्तिगासी एव समय्नेक की स्थापना कौजायनजो 
भारत स्थित विदगी "कि सेस्पर्द्धा करसके गीर देश षै व्यापारियो के लिए 
उचित मात्रा मे बिदेशी विनियम का प्रव-धषर सके । इसते भारत ॐ विदेरी 
व्यापार म उघ्रतिषीमााकी गरह। 

स्टेट भक अव 20 महृत्त्वपूण विनेगी मुद्राओ म सेन देन करता है मौर 
प्राय सभीदेगोमरस्टेट क्के प्रतिनिधि हँ जिनके माध्यम स विदेशी भरुग 
तान क्िजा सक्ते है। 

(ख) यकि सुविधा्रोँका ग्रामो मे विस्तार स्टेट गक की स्थापना 
का दूसरा उदृश्य यहथाकि देश के विभिन्न भागा-विनेपकर ग्रामा मे-र्भेक्गि 
सुविधायो षा विस्तार क्ियाजाय। तदनुसार यह निश्चित कियागयाकिं 
स्ट ीक पहले पच वों म अर्थात्‌ 30 भरून 1960 तक देण के विभिन भागो 
मक्मसे क्म 400 गाखाएे खोखेगा जिनमे से अधिक्तर दाखाए ग्रामीण 
केशरं मे खोली जागी । 

स्टेट क म 400 नई घाखायों वे लक्ष्यको निर्धारित तियिकेषएक 
मास पूबही पूरा कर लिया ओौर एक उन 1960 को के राना ( उत्तर प्रद) 
नामी स्यान पर स्टेट थक की 400 वी नई शाखा खोल दी गई । 


श्ञाखा प्रगति 


यष मई नालाए्‌ 
1955 20 
1956 46 
1957 9] 
1958 105 
1959 97 
एक शुन 1960 तक 41 


दलए 
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प्रमति मे कटिनादपा उपरी तालिकासखष्टरै वि भैकट्टारा 
पराम्भव कएल मे धीरे चीरे दावा शवोली मद \ यह्‌ कोद दिषेप वाद नरी 
है वयामि प्रत्येक नेय काम के प्रारम्म मे अनेकं कठिनाय माती है 1 स्टेट गी 
द्राग यह योजमा बनाती सावकशष्यक् थी कि पिनि तिन स्थानों पर्‌ श्ाद्धाए 
सोतौ जाये, नई शाखाया कै त्िए प्रलिधितं तथा योग्य क्मचारदियो की 
व्यवस्था करनी कथन यी तथा करई स्थानो पर सबके बाद न रोने पर 
फर्नीचर तथा अय सामान भेजने मे कटिनादईं भई 1 


षन दटिनाष्पा वे मतिरिवत अनक र्यानो पर दासां खोलने बे लि 
उदित भवने मिलना भी कटिनि था! सत्त 2-3 वर्पो मे इन सच समस्याओं 
पर कान पाया मया ओर समयसे प्रव दौ ल्य की प्राति की गई । यह्‌ अत्यन्त 
भतोपक्ी वातत है 


प्रपिकान नार्‌ प्रामोमे स्टेटर्भेककी शाखार्जं के विस्नारक्ी 
एक महस्दपूणः वि"पता यह्‌ दै विं उश्रवमै अधिका शादाए ग्रामो मथवा टोट 
वरस्योमलखोतौ मरह उदाहरण सूपम उमश्ची 400 नई श्षा्ाभोमेरेता 
रेने स्थानो पर घोतो गई है मिन जनसष्या [0000 स कमह! वयां 
209 एम स्यानौ पर्‌ जनकौ उनमस्या 25 000 भे कम ह । दस प्रकाट्कुत 
साखामो कौ सगमग 72 प्रतिशत शाघाण प्रामीण दत्र भ खोतती गई । 


इनम्‌ भी 6व स्यान एमे य जिनमर्ट्ट कि वौ धावा तुलनं म पूव कोट 
नक नहौया। 


नाला विस्तार शौ नवीन योजना चुन 1960 स्टेट नदश 
400 7 शापा्ओं मात्य पूरो मामन मवरिप्यकव कपकम्‌ 
रम्बधम रताद्‌ दनक टृषटिसेप्रोर क्वे (60 {21\) दी बरष्यशता 
भ एव समिति नियुकन कौ गई जिसनं पट समाह्‌ सो मि आगामी पाच यपो 
मरूट मड द्राणं 300 नई नागाए सोलनौ बादिए्‌ । दनम स 145 शाद्ाए 


स्न्ट सक दारा तथा 155 नाकाणएस्ट्ट बे सरायक् ¶दा दारा जलने की 
प्ययम्पाकषी गरू) 


परयति ठर दनम पि! रन भैक दातं तर डा 1960 * 
पपात भी धाता किम्नार रा भार पणम्‌ रगान्डाहैा ण्णययोकोपद्रन्ण 
शा भ्यौगा निम्नपिशर है 


दारपतिपों फ सत्या 


1 भ्न 1960 ~ 87 
31 (गार 1964 - [4 





शृ 276 


शमपरा ग्ग द्वाप न्न्य नैर न 276 मर कार्यार 
ग्यापकाकी द द्ट ल्प निदि दही रटत शतोतधयनग टै। 


दिदे धावा शन्टमेर कयो रिननोपम भो 7 तताप टै) हन्ये 
मकश णद ष्गता मरन देया को ल्या (यौ तमा) भोर पांदरागाण पारि 
ग्ना महि । रर्टमैर पष्य (जमी) गदाग्पूपार (ममरिषा) भी 
पधासाए नोने का {रपय शिवि 0 ताकि भारत क हिरन स्पापार सम्य) 
तेन दन प मुपिपाप्े मङ। 


(ग) धरामोग्य दवो शो प्रोगाहत णम दप। म पयवर्पापि योजिं 
ता गामुलापिक विकाम भायद्रमा दृ पमरदष्प रादरीर अपा ण मटेष्व 
पूयभागशामो कौ भोरजारहारै भः पएरामीयरेतों भा एनी हूरदभरभौ 
ससे माप्यममे पण्‌ क्रा अपनयश्पा तारि्देलमपूजी निर्माकौी 
मापा मगृड्िहो षदे । ष्टेट दष बोर्पापना षा पुर उदुन्यष्हपाडिवट्‌ 
प्रामोलकप्रोषो प्रतिप्कि प्रापक सप्रट्‌ श्श्ने मं सहायता क्रे। 


प्रम पांव दों मरूटर्भेद नजौ चावाण सोनी उनरएौ अमा रकम 
नगमम 37 षरोषट सपय पी! मम सषष्टहोता है रि ञ्तिद्ारा एामीष दचर्तो 
भदै यथेष्ट प्रोत्णदा दिय गयटै। रूटमैककयै यहून मी तापाएं पषपवां 
काव पामीपकषेतो महै जिनम प्रामीन जनताको भनौ दषप्तं जमात 
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का घवस्रर्‌ मिसा है \ इस प्रवार स्टेट नैक द्वारा ग्रामीणे वचतो को सग्रह करने 
षे लिय महवत्यूण सुविधाएं दी गई ह । 


(च) प्रामौण साव (रिधाय (त्ता) स्ट्ट मेक की स्थापनां का 
एक महरस्वपूण उदैश्य यह था कि देन की सहकारी सस्थान्ना को उदारता पूवक 
शण हदिया जाय ताकि वहं कपि, ग्रामोद्योगं तया जय लघु कापंखउछामाको 
आर्थिक सहायता दे सके । इम प्रकार देल के मामीणकषेत्रों म कृपि तथा उद्योग 
के श्लिएस्टेट भैक दासा चनदेन कालध्य रदा सदाथ! स्टेट गद ने दस 
उदय कौ पुति म॑ महत्वपूण योगदान दिया दै) स्टट क द्वारा ग्रामोणं सा 
के लिय दी जाने वाली सदायता कौ चार वों मं विमाजित क्याजासक्तादहै 

(1) सामास्य सहायता इसके अतगत स्ट यै राज्य सटकारी 
नेको व रषाट्‌ मे एक्‌ वार एक स्थानमे दूसरे स्थान पर रकम भजन की 
सुविधा देता था भौर इस सेवा बे लिए दुख भी शुल्क नही लेता था । भव यह्‌ 
गविधा सक्ताह म तीन वारनी जानं लगी है । इसके अतिरिक्त केद्रीय सहकारी 
शो षौ सप्ताहमे एर वार रक्मएक स्थानमे दूसरे स्यान परर भेजने की 
सुविधा दी जनि लगी टै । इस सहायता का अनुमान नस वानमेतगनाटैकि 
मप्‌ 1964 मस्ट म्र द्वार सहकारी गौद्नैक्यै लगभग 445 करोड स्पये 
को रारि एक स्थान स दूसरे स्यान षपरभेनी गयौ। 


शर्ण रकम एक स्याने दूर स्यान पर्‌ भेजन की नि-ुन्क सुविधा 
के अतिरिक्तस्टेट गे कद्रीय मलारी गङौ क्ये सरकारी प्रतिभूत्तिपाकी 
जमानत परश्टणदेतांटै गौर श्न षर्‌ साभापदरम्‌ आधा प्रतितत कम 
व्यानर्ताहै1र्गक्द्रारामात की धरोहर तया मरारी गार्टी षद भौ श्ण 
दिर जाते दहै) 1964 कअतत्मस्टेट यर्यको सहशारी गौको म तगरमग 10 
करोड र्पयेमौौ य रानि बाकी धी। 


(2) कय विय तया माल सदारमेङे रिएसाल स्टेट समक ध्य 
वित्रय ठया भात सयारने वाती सवारी समिनियो के मातका धरोहर परर 
चण दना है । वमी -क्मी दुस प्रकार भमै समिततिया वौ विना जमानन के शष 
भी 7िण्जतेह। 1964 क मठमम्देः ^व दारा क्रय विक हवा मात 
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मौर दीधकातीभ रण देने षै लिए वहु राज्य वित्त निगमां के प्रत्तिनिनि का 
काम क्रताहै1 यदि चण रेने वासी सम्या कोई सहकारी ममितिदहोतो 
चण सदकारी लक बौ माघ्यमसेही दिए जतिादहै। 

मध्यरातीन श्ण समू 1957 ने पूर स्टट कं केवलं अत्पकानीन 
ऋण ही दे सक्ताथारितु उमरे वाद वहं सातवेपतककं ण दने का 
अधिकारी वन गया है 1 यह्‌ ऋण उद्योगो बौ सम्पत्ति कौ धरोहर पर दिए 
जति रै1 

लघु उद्योग निगम का एजेट समु 1958 सेस्टेट मक रणष्टरीय तधु 
उद्योग निगम का प्रतिनिधि वन -या है गौर वह्‌ उन यौद्यौगिके इक्या को 
भाल वनाने षे लिणशणदेनाहैजो सधु उद्योग निगम क भदे पर माल 
दना कर सरकारको देचत्ती है । 

दिदेनो च्छ फौ गारन्टौ स्टेट मैक सीमेट, रमायन कागज श्रादि 
13 उद्योगोके उन श्छणा कीगारटी करतादहैजो बद्‌ व्देोते प्रप्तरकरते 
है । स्टेटनकेकी गारटी पर इन उधोगाषो विदेला से मगीनें तथा भौजार 
आदि उधार मित्त जति ह मौर उह उत्वादन बदढाने म सहायता मिलनी है । 
षम योजना दे अन्तत 1964 कै मन्त भ 66 ला स्पयेके च्छ््ण स्वीटतं 
विपिजाधुकेये। 

केन्द्रीय सष्ठ गारटी योजना मारत प्रकार नै 1 जुनाई 1960 

मे एक योमना वो चोपणा कौ तिषका उट द्य लघु उरगो का उदारतापूषतर 
च्छण दिनाना है । एस योजना का बिवरण रिजदर्यीक नामौ ध्यायम्‌ दिया 
गयादै। स्टेट ने इम याजना का सर्वाधिक क्षाभ उटायादहै भौर वह्‌ ग्सै 
तमेत लघु उद्योगो को 158 दरोढ श्येने अधिकिकेष्छणदे दुका टै। 

गहन रुद सामायच्छरण योजनामों दे अनिरिक्त स्टेट ढौव धु 
उो्गोषोच्छ्णदेनं कै लियं समय ममयपरवृदध गटनमेद्ध स्यादित करता 
दै । हनदेद्राम (जोनैरकी यामा थ स्थापित देति ह) दिगेष अधिवरी 
नियुक्त क्यिजानेरहैजो उमषैत्र कलपु उयोगोंश्यै समस्याबा बा लिनेप 


समध्ययन करनं हैँ मौर लघु द्काष्टया कोश्छपदेने मौ व्यबत्या वरत द। 
षतमानमे द्म प्रफार भवेद्र की सस्या 60 है! 
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सनातन नीति ममान दो जायगी, इनमे सदपोग स्यापिद होगा जौर दाम रीरिग 
सुचिधाञा का विकाम हौ मक्रेया ) 


(4) हानि षे पुति इन बतो ्जोद्वारातोभी नई गार देन 
के विभि भागामे नुटेमीउतप्ररजोहानिटोी उमर पुति रूट~्म 
निर्भित्त अनुदुलन एव विका कौप (पा्ह्ादा0ाा ठत लल 
रथा हएत) चेद्ध पडेमी 1 

दोयं दृखतोगाकोयह्‌मययथाविद््टर्यैक कै सदायक वनने 
श्न गैरौमे भी तिम्नचिचिते दोप आ जाएगे। 


1 इनर्गैको म॑ सृत्तााही की मावना का उदय दो जायगा सौर व्यक्ति- 
गत सम्पक्र की परम्परा सप्राप्त हो जविगो) 


2 इन गर्त मे लालफोतादाटी वै कारण अङ्गुशलना भनि काभय 
रहेभा। 

3 इनर्भकाम दुर दूरके सें से कमचादयी नियुक्त टये जो स्यानीय 
मत्यां से परिचित नहीं होम बत विभिन्न षर्व के जौद्यागिक किकेमम तथा 
व्यापासि उध्रति म वाधा उ्पत्र लेगी! 


षटुग्यस्थर्कोकाप्रयप स्टेट उव दे सदायकः न्थ कं नाभ के 
खाथस्टेट श्र जौ दिया गया टै। $नकै सचाप्तक मण्डं म सदस्य निम्नं 
भरदारे मनौनीत होते है 
5 सदस्य~स्टेट सैव बोर दृण्डिया 
1 „ -स्जिवंर्नवं आफ दण्डयः 
१ ,„ -देद्रीप सश्वार 
2 निजी प्रधधारिपे द्रा 
स्ट मैक णा बध्यम भरद सैर द सचापद मण्न्ल बा अध्यण रै} 
भत पत्म कदे मचावक मण्डनम्‌ दद सुन््यह्‌। 
पूरो सेट भोके मदायक नङोकीदधरूजी दा पूतगेटन सिपि यया 


६ैभौर्उनरे कमसाक्म 55 प्रतिव प्स्टटनर के अथिन्दरम रहै आर 
चेषं छनवा शौ देष श्विययहै) 
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ष्टेट यवे एजेट मदायव यैक, सद स्थाना परर जहौ कट मैव 
की शासाएु नहीहैस्टेट र कै प्रतिनिषि काकायरक्ग्ते ह! यहुस्दैट रमक 
नी नाला विस्नार रतिर्मे सक्रिय सटयोगदेरहेरह! इनं वों वौ प्रत्यक नर 
शासा सोनने पर हानि वानी हानि की पूतिवे लिषएुस्टेट मैवे वे प्रनुद्ूलनएव 
विकाप्त शोप मे पटे वप गुन हानि का 100 प्रतिति, दूसरे वप 80 प्रतिशत, 
तीसरे वप 60 प्रतिगत, चौथे वप 40 प्रतिगत ओौर पाच वप 20 प्रतिगत 
भ्रप्त ह्ये रेणा । 


स्टेट यकः की प्रगति एव वतमान स्थिति 


रूट व माफ दष्टियां ने अपने कायकालं कं लगेभम 9 वपम 
निम्नलिखित प्रगति षीरै 


1 जुलाई 1955 31 दिसम्बर 1964 


वार्पालय 471 18. 
निक्षेप (जमा रकम) 21] करोड रु° 659 करोढं ३० 
श्रपण 116 ++ , 393 +, , 


दिनिपोगं 101 , , 263 , , 


उपरोक्त श्राकदोसेरपष्टहैकि स्टेट शैवं ने अपनी स्यापना मै पश्चात्‌ 
बहुमुम्वी उच्रति की है । उपकी दाखाज की सद्या दुगने म अधिक जमारकम 
तिगुनी से मधिक, च्छण लगमगं तिगुना तथा विनियोग भी लगमय तिगुने हौ 
शयेर 1 इससे जनता कास्टेट नि म.विश्वास स्पष्ट टष्टिगोचर हौता है । 


स्टेदपक्कफेष्मय षाय रस्टेटर्यैक् हारा समाप भत्रिग वार्योके 
अतिरिक्त क्ट प्रकारके अय वाय विये जातेर्हैजौ निम्नलिखित रह 


(1) प्रक्निक्षण स्वस्या स्टेट भेक ने अपने उच्च पदाधिकारियों कौ 
प्रशिक्षित करनं के लिषएु हैलरावाद मे एक प्रतिनण विद्यालये (11210118 
0126) खोवा है जहां प्रतिवप 40 अधिक्तारि्थे नो प्रिषण दिया जाना 
है । कालिज मै अतिरि दु बडी दालायो म अय क्मदारियो वै प्रनिनण 
की व्यवस्थादहै। 
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(2) विदेली विनिमय ध्यदताये स्टेट र्गैकं विदेदो मेँ भुगतान के 
सिए डाप्ट, साख परत्र थादि लिखता है तथा पने ग्राहको के लिए विदेशी मुद्रा 


षी व्यवस्या क्ता है 1 ष्ट भकं ससार की 20 मख्य मुद्राओं मे नियमित लेन 
देन कर्तार \ 


(3) स्मिव बश का एजेन्ट स्टेटर्भवं मारतं तया विदेशो म 
रिजेर्णैकबे एरनेटङ्ा काप करतादहै। यदै द्रीय तथा राज्यसरकवारोकी 
सम्पूण भाय जमा करता है तथां व्यय फा भुगतान कतार । इसक्ायने 
लिए स्टेट शै को रिजदं लब से नि्िचत दर पर क्मीदान मिलता है। 

प्रनुदूनन एव विकास कोप स्टेट मैक दी स्यापना क्रते समय 
यह व्यवस्या की गूथ किं इसमे रिजवर्गैक कै 55 प्रतितं भ्रगाषरजो 
साभा मिलेगा वह्‌ एक विशेष कोप मे डाल दिया जोपगां जिसका नाम भनु 
षूलन एव विकास कोप होगा । स्टेट नैकः तथा उसे खटायव मदाद्रात 
सोली जानि धालौ मई शावामोपरनजौ हानि होती टै पहवे पाचवेपत्तव 
उमे एक् मागे की पूति (जैषाक्रि पहने लिखा जां श्रुका है) दस कौपसे 
फटने की व्यवस्था है। ष्म प्रकाररूटर्मैकं दारा दावा विस्तारकेकापमे 
षो कठिना नही है) 


स्टेट येक रे बरत काप ^` 
स्टेट द मौफ शष्डिया द्रारा निम्नलिखित कायक्ले परप्रतिवघषह 


1 चह सपने प्रो (§77165) अथवा मदत सम्पत्ति जपे भूमि, 
भवानं आदि षौ जमानत पर च्ण नही दे सवेता । 


2, सामा-यत 6 मासे अधिक बे श्ण नरींदे सक्ता चिन्तु 
उष्ठोगो षा सात दष तक षे चरण दिये जा सक्ते है । 

3 पामापतः 6 माम से मअधिर्केविसोका क्य नटीं षर सक्ता 
भोरनदहीउरदेभरुनासवतादहैषिन्तुङ्पि पिला क वधि 15 मासतक 


फी षो सकती दै अौर विदेनी (व्यापार मे भम्बािपत्‌ निर्यत) विल भौ भथिव्‌ 
षेये टो सपतेहै। 
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4 यह केवत प्रथमं प्रेभी कै च्यापारिवं वितामेसल्न देनर्थर सरतां 
हैजिनपरकमस्तेकम दौ प्रतिष्ट्ति दस्ताक्षरदहौ1 


सहायक वदं कयो प्ति 1960 मज्व कुच काकी सट्टा 
सशायक धक दाया गमा थो तौ उनकी सह्या 8 थी र्वितु एक भेनवरी 1963 
मेस्टेटर्मीव सफ वीकनिरत्यारूटयक मफं जयपुरकोभिला कदस 
वम्‌ ष दीवप्तैर एषड जप्युर यन्म ददिष गपा है! ठति सय सदणद +त 
की सख्या सात है । इनः साती यदी स्थिति निम्नविगितहै 


{31 दिसम्बर 1964) 


शाखाओी की सत्या 612 

जमा रकम 183 सौग रु० 
भरण 95 + 
विनियोग 62 # 


च्टेद वक एक शक्तिगए्ती सगठन उपरोक्त विवरणपि स्पष्टहैरि 

अद स्टेट $ एक शक्तिनादी समठन वन यया द क्योकि उसकी तथा उसके 

सहायक भैस कौ "एवाओ कौ सद्या 1759, जमां रकष्म &42 करोड ₹०१ चण 

488 कसेड सपय तया वितियोग सानि 325 करोड द° टै । शस प्रदर रेट 

क सगदन कौ शक्ति भारतीय दिग प्रणाली की लगभग 30 भरित हो 

गई है। वास्तव मे यह सगछन भारतीय ङ्ग प्रणाती मे अपना गौरवपुण 
स्थान रकता है सौर भरतिष्य मे यी रखता दहैगा, एसी भा है 1 


भ्यास फ शरश्न 
{ इम्पीरिमलन्टषनया दोपये? खमे केद्रीय नैक षा पद षयो नहीं 
दिया गय चिस्तारपूवक लिद्धिये 1 
2 इम्पीस्यितमेद दै राष्टीधकरण के लिए कनैनस्री समिति ने मते भरट 
्ियाथा 
(क) ग्रामीण †किग जाँच समिति 
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(उ) सहकारी भायोजने समिति 
भ) मोप्वाला समिति 
(परामीण साख स्ेक्षण समिति है अध्यस्त शर मोरवाला ये) 

3 रूटर्यैकं आफ द्व्या वे सचासलन तथा प्रवध पर विवेचना्मर्वे 
टिप्पणी लिखिए 1 

4 च्टेटर्नकं के साय कौन-कौनसेदम ग्या को विलीन क्रे क्रा सुमाव 
दिधा गया था लौर उह दितीन्‌ क्यो नहीं विषा मया ? 

5 स्टेट क म राजस्थान कै कौन-कौन से र्गैको वो सहयोगी बनाया गयां। 
(क) भैक गोफ राजस्यान 
(ख) क फ जोधपुर 
(ग) वंक गोफ जयपुर 
(ध) वक आं चाहपरा 
{ड) बक बोफ चौकानेर 


(धुदध धर चिह अद्धि कीजिए) 
(क) स्टेटवेक पे मुन्य उदेश्य वतेलाष्ए । उनम से एव दी परप्लता 
परः रिप्पणी लिखिए 1 
7 (क) स्टेटवेकवे सहयोगीर्भेकाकौीसन्या टै। 
(ख) राजस्थान मरस्टेटर्गकके सह्योगीर्गैक येगौरथ्व है। 
(ग) र्टेटमैककावेद्रीप कार्यालयः पह मौर स्पानीय मुख्य कायपषय 
(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) महै 


ष्टेट र तपु उद्योगो बे लिए वित्त व्यवस्या धमे करता हैस्यष्ट 
लिखिए 1 


8 


9 स्टेटर्भङूमे सहुयव सक यननेकेदेन बे विसिद्र चरमो षौोक्पालाम 
हए , 


10 निम्ननिपित षर्‌ रिप्ययियौ सिखिए्‌ । 
अनुडूतन एवे विदाम क्यप, गहन गे द्र तया सहाकक वैक । ˆ 


॥ 


प्रध्याय १ 
रिजवं वैक श्राफ इडिया 


{8८8४८ 83णु< 91 17412) 


यतमान युष्मे प्रत्येक देल म रैङ्गिग व्यवस्या का निममनक्रनेकेत्तिए 
एक वे द्रीयर्भेक्र की आविव्यपता का भनुभवक्रिधा ग्यारह मौर प्राय समी ै्नो 
मे एक-एक भैद्रीये श्र स्यापित क्ट न्यिगयाहै। यह्‌ वेके देगकोमुदा 
ब द्ग तथा साख व्यवस्या को ठीक इग से सचातित क्रमे म सरटयोग दना है। 

र्गिव वक की स्यापनो भारत म एक कृद्रीय भेक स्थापित करने 
धा विचार 1773 ई० मेँ वारे हैष्टिन्त के मस्तिष्क मं भायां बीर ऽहनि भन 
श्ल ~ आफ वणालण्ड विहारक्ौरेद्रीय ~क कास्पदेनेका विचार 
भ्रक्ट द्या! शतके पदचातु जव 1809 मं प्रदीढंवी †किमाफ वगालस्ती 
स्यापना हर्द त्तो लोगो ने यह सममा ति भआखिरमवटर्मैकदेश का वेद्रीय 
यैक वन जायया परन्तु 1840 मे पर सीडेंसी नैक साफ वेम्बई तवा 1843 म 
प्र सीडी कि आफ्‌ मद्रास की स्याधनासे यह्‌ विचार समा ही गया । 

1913 मे चम्बरतेन भायोग के टक सल्म्यने भारवर्मे एक केद्रीम 
गक की स्यापना का प्रदन उटाया भर 1921 म इम्पीरिपत नैर की स्थापना 
की गई! इम्पीरियतर्मैक् को भारते सरकारद्वयरान तौ मृदा निकातनेका 
प्रधिकारदियागयाध्रौरनदही उपे नैम व्यवस्यां प्रर नियत्रण करनेक्ा 
दापित्व सौपा मया वत" 1926 मे हित्टन फ यपौ ने दिजव रमै गाफ 
इडिया स्थापित करनं की च्विादिा की । 

1927 म भारत वै तत्कालीन वित्त सदस्य श्री वेसित न्ेटने मार 
दीय विधायिका समां मे रिजर्व विरे प्रस्तुठ दिया । किन्तुं रिजवेर्क्की 
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पूजी सरकारी दौ या इसका कुं भमि निजौ प्रगघारियो को भौ वेचा जाय 
इस प्रदन प्र अत्यधिक मतभेद उत्वन्न हो गया आर इसका परिणाम यह्‌ हुमा 
विं सरकारने विल पर विचार स्थगित कर दिया 


1933 मे जयं मासते बौ स्वायत्त भमन कै भधिकार देने का प्रदन उठा 
तो व्रिटितश्त स्वार ने एक इदेत पत्र प्र्ाटित दिया मौर उसमे यह्‌ शठ सगाई 
गई किं भारत को स्वायत्त गासन तभीदिपाजा सदेगा जथवह्‌देगमएक 
एेमाकैद्रीय ठकं स्यापितश्रलेजो सच प्रकार मैः राजनतिकर प्रभाव से मूक्त 
हो 1 जत्र पसितभ्वर {933 मे भारतं की विघापिका चम म दोण एकः विपे 
यव (चिल) रखा गया मौर उस 6 माच 1934 को गवनर जनरल की स्वीकृति 
भित गर । तन्नुषार 1 बभरल 1935 स रिजर्व गैकनं अपना य जारभकृर्‌ 
दिया) 


प्रारम्भिक स्थिति सस्ारकेअयकेद्रीपवेको कौ भाति रिजवरैके 
भीएक प्रणधारिर्यो भरर्गकिकेरूपमे स्यापितकियिा ण्या । इसकी पूजी5 
करोह द्पये रखी गई जो {00.100 शपये गे 5 लाव भशोमे विभाजित्तंथी। 


हममे सेवेवन 22 लाल द्पयेके प्रग खरकारकेपामये, वाद्रौसारौपुजी 
निजी प्रशपारियों रे अधिक्ारमथी। 


सचलिग महल म भी सरकार्‌ कवन्न यवर्नेर त्ता दौ उर-गदनद्‌ नियुक्त 
पर सक्ती थी, रेप सचालव निजी अरशधारि्ों द्राण निगरत्त दिये जाते ये। 
वितु सरकारन लपन पाष पहु धिकार मर्षितं रखा थाति यदि सत्तार 


केगीप मचालक् महत शी नीति से सहमत नहींहा रौ छरकार प्रपनौ नीषि 
सागु रखनी यी। 


रिर्य वष षा राष्टरोपक्रणा रस्जिव क्यौ स्यापना के समयसे 
हीष्ुवातकीमांगकीजनेसीयौ दि एमे मर्कातौ मधिकारमेति तिया 
जाय प्रतु द्विनीय गृद्ध ङे परवान्‌ इम मागम विरोप तेजी मा गर इमो चौच 
1943 म भस सया अाद्टृतिया बे बे दोय नैका का रष्टीयकरण कर्‌ लिया 
गया । 946 मकमा दमदेढकोभो सरमारो मधिक्रारमे षे चिः पणा) 
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भारत के स्वेठत्र होते ही रिजिव कके राष्ट्रीयकरण वां प्रश्न बर 
वार उठाया गया गौर श्गल्डके केद्रीय गकि के राष्टरीयकरणसे दस विघार 
कमै वेहतं यल भरि 


पकषमेतक् रिजदर्मु वे राष्टरीयक्रण कै पक्षपत्तियो न निम्न 
लिखित तक प्रस्तुत रिय । 


(1) भाक विकासं देगकेस्वतत्र होने के कारण षरकारको 
तीव्रगति स आर्थिक विकास करना पेमा । सम सफलतां प्रापे क्रमे के तिये 
प्जिद श तथां सरकारी नीति म परा सहयोगं होना भावदयक था । रिजव 
गक की सरकारी सधिकारमसेनसे इम समस्या का अपने आप समाघान हो 
सक्ताथा 1 

(2) जनमार्वना भारत कौ जनकता सभी एस तत्वतो कयै सरकारी 
स्वामित्वम लाना चाहती थी जिनमं भग्रेजो कं प्रम्रुत्वथा। रिजिवनकेम 
प्राय प्रप्र गवनेरहौताथां ओर इसम्‌ विदेनौ अधिकारिमा की सल्या 
नटते थ्‌ । 

(3) दगषड़ का उदाहरण तीसरा तक् यहु याकि जव इगलड जसे 
देम जहाँर्नैकिग परम्पराण बहत हृद्‌ ओौरमुन्दरद्् केद्रीपरेक का रष्टय 
करण कर लियागयाटहितो भारत जसेदेशमतो रष्टियक्रण अत्यत माव 
श्यक है षेयाकि वहाँ तो गोक्रिग का चिवासतेजीसर्बेरनारै। 

न तर्को कं कारण सरकार भं 1948 म रिजव भैक के रष्ीयकरण 
राम्बधी दिल षास क्र दिपा भौर 1 जनवरी 1949 स यह्‌र्भक पूणत षर 
कारी अधिकार मले लिया गया। सद्कारने नैक के सुभ श्रलघारियाको 100 
स्पयेके भ्रलके यदेले मं 118 स्पय 10 मानेदेने ष्य निश्चय किया 


प्रदथ रिजव मैक का भ्रव एककेद्रीय सचालक मदलकेहायम 
ह जिखम 15 सदस्य होते है 1 इनकी नियुक्ति निम्न अकार होती है 


1 गवर्नर 
के्रीय सरकार 
3 उप गवनर 


४4 
4 सचालक प्रतयैक स्थानीय महल सै एक मनोनौत होता है । 

6 सचासक भारत सरकार मनोनीत करती है 1 

1 अधिकारी छ सचानक व्यापार, उद्योग, सहकारिता भादि क्षेत्रो 


15 के विश्चेदन दहते है, 


फायकाल्त गवेनर तथा उप-गवनर 5 वप के लिए नियुक्त कयि जात 
है निम्तु उं दोबारा नियुक्तं किया जा सक्ता है 1 6 सचालक (जो विभिन्न 
हशर के प्रतिनिधिहोनरहै) का काय्बासे 4 वपु होता है) स्यानीयमडलोदाय 
मनोनीत्त सचा त्क तव तकं व॑द्रौप मडल वे सदस्य चनं रहते ह जब तक वहु 
स्थानौप मडल के सदस्य रहते है । क्षरार हारा नियुक्त प्रधिकारी सरकारकी 

षच्छानुमार वे द्रीयं मडल करा स्त्य रह्‌ सवता है} परम्परा के अनुष्ार भारत 
सरकार का वित्त सचिव ही इस पदं पर नियुक्व किया जता दै। 


येतन॒ रजवे गक के मचासके मण्डल मं गवनरः तथा उपगवनरे ही 
चेतने भोगी मधिकायीहौतेर्ह । शेप सचालका मस सरकार द्वारा नियुक्त 
अधिकारी सरकार से वतेन प्राप्ते करता है । वस्तिवमे प्रथम चारके अतिखित 


धेप 11 षवलत भ्रगङालीन (ए {16} होने ह मौर उह केवल सभाज 
मभागलेनं परयाता व्यय तया भत्ता भादि दिया जातां है) 


स्थानीय मण्डल ैद्रोय मचालकं मण्डलं अतिरिक्त रिजव रक 
न बम्ब, कलक्ता, मद्रा तया ने दिली म चार स्वानीय मण्डल है 1 नमि 
5-5 सदस्य होत है जिनको नियुक्ति सरकार करती है। मे सवाते अपने 
शपनं केत वैः निवी हीने ह । हमवा कायक्ति 4 वपवाषहोतादहै रिन्तुहद 
दाया निमुक्त श्रिया जा सवता है । प्रत्येकं स्पानीय मण्डल से एर्व-एकं सदस्य 
पुनष्षरकेद्रायि मण्डलेमे भेजाजाता ६1 


स्थानोयं मण्डल वे सद॑स्य वपने मत्ते एक व्यक्ति कौ यच्यदा चुने 
हैमो सभाओं फासचालन करता द । स्यानीप मष्डतोका षाय भे्रीय 
ण्डत वौ अप अप सेव कमी समस्याओं स परिवित्ते कराने है 1 समय समय 
पर वदु अदा क्षत्र की समस्याम बे समाधाने सम्यधमे सुमादभीदेनदहै। 


रिजर्व क कै कार्य 


( पपरा९1075 9 176 २65४८ 84८ ० 10418 } 


1 नोट निकलना भअपदेनों केकैद्रीय रकि की माति रिजिव 
णेव षोपत्र मुद्रा (नोट) निकालने का एकाधिकारदै। वहु 2 5 10 50, 
100, 500, 1000 5000 तथा 10 000 स्पये कै मूल्य के नाट निकास 
सक्ताहै। एक श्पयका नोट भारत सरकार निकालती है क्योकिं यह्‌ मोट 
द्वितीय युद्ध कात मे एक द्ययं वरं सिक्के के स्थान पर निकातां गया था! मोट 
निकालनेकी द्छटिसे रिजिव फंकम दोविभागरहै निगमन विभागे तथा 
नौर्विग विभाग 1 

देशम नवमुद्राकी भर्ग होतीदहै तो व्यापारिक नैक ए्जिवर्नैकं सै 
उधार मागते है। यह्‌ माग शेकिग विभाग के पत्त आनीदै भौर कग 
विभागं आवश्यक जमानत (ब्रतिभरूतियां वित्त भादि) जौर्गैकौसे प्राप्त होती 
६ मोट निगमन विभागकोदेदेताटै। हने प्र्तिभूतियो के भ्राधार पर निगमन 
विमा दारा भवद्यक मात्रा म नोट व्यापारिक र्मैकंको उधार दिये जादे 
नौर इख प्रकार वहं चलन म॑ आ जते है । 


नोटों के पीठं शोष रिजिवं के जितने नोट निगमन करतां है नक 
पीचे वृष्ट स्वण अथवा अन्य मूल्यवान सम्पत्ति कोपमे रखी जाती है । रिजिव 
क षी स्थापना वै समम यह्‌ -यवस्था दी गर्रथी कि यह जितने नोटं 
निकारेगा उनका क्म सं कम 40 प्रतिशत स्वण या विदेशी प्रतिभूतियां कोप 
म रेभा यह्‌ व्यवस्याभीकीगरईथीकि स्वणम्रात्रा 40 करोड सयक 
मूल्य से कम तरी होगी । 

षस घ्यवस्या भ समयं समय वर परिवर्तन होतेरहै्है। वतमानमं 


रिजिव क “न्यूनतम कयेव रणात" ((17ा7ाप्रत 68६४८ 5४ऽघ६ा)) 
के मापार्‌ पर नार निममित करार \ 


स्यएः का पस्य 5 अक्तुवर 1956 सं पूवे रिजवरकं मे जौ स्वर्णं 
धूयेप रेखां जाता था उसका मत्य 21 सपये 24 पसे प्रति तोला तै हिसाव सं 


( 


सगायां जाताथा जववि सौते का बतर्दष्रीय भूत्य 62 सपये 50 पसे प्रति 
तोला था भत 6 अक्तूव्रर 1956 मे रिजव भैक केस्वणकोेप कामूत्यभी 
62 50 रुपये प्रति तोला वैः हिसाव ते लगा लिया गमा । इसस रिजिवं नकर 
म जमा 40 02 करोड स्पये के स्व का नया मूत्यल मभग 117 76 क्रोड श्पये 
हो भया! अत उते 115 करोड रुपये क मूत्य का -पूनतमस्वण कोवमे 
रखमे म कीई कठिनाई नही हुई 1 फरवरी 1965 मे विदेशी प्रतिमूत्तिया की 
मात्रा कम होने के कारण स्वणकोयकी मात्रा बढा कर्‌ 133 76 करोड स्पय 
कै भूल्यकी करदी गरहदहै। 


2 सरकार का यकर तया सत्ताहुकार मारत सरकार तथा रज्य 
सप्कारो कौ प्रत्तिवपं लगमग 60 अरव शूपये वा लेने देन करना पठता ह) 
षम रारि वयै षमूतकरनामा भुगत्ताने करना सरल कामनहीह। रिजव 
ग्मसरसकारकी कारी आयलजमादहोतीदै गौर उसमस वह्‌ स्रर्कारषे 
भादगानुमार नियमित स्प म भुगतान करता रहता है । रिजव नैक के कर्य 
लय ददल सात स्थानी परही हैबत रिजिव नैकनेस्टेट फ कोइस काय 
मे लिय अपना एर्जँट नियुक्त कर दिया ३ । 


सस्कारक्ी गोरसे रकम वसूली तथा मरुगतान की संवार्भो के वदव 
र्जिव वं सरकार से वौं धुत्वं नटी रेता । दसकं विपरीत वह्‌ स्टेट क 
कोद्राक्ायवे तिएु निर्घारिति दर पर धुत्कदेतादै। यह्‌ बात स्मरण रखने 
सायक दै क्कि भारत बया राज्च सरकारोक्ौ जोरेकम रिजव #कमजमा 
होती है उस पर्‌ रिजव क कोई स्याज नटी देतां । 


ऋण ध्पवस्या सर्कार षीमोर्‌ सेतेन देनं करने कै बतिरिक्त 
रिजिव न भारत सरक्यर तया राज्य भरकारा षौ अल्पवासीने चरण देता 1 
एकार जितने चण जनता सै सती है उनरी वसूली चया भुगतान की व्यवस्या 
भो स्जिविर्गेक् दायको जातौ टै। भारत सर्कार का चठमान क्ण समम 
77 भरव प्पयेहै। स्ते स्पष्ट नि व्ण ध्यवस्था पाय ही एक गम्भीर 
कायै! रिजव कको मदकारी चण व्यवस्था के लिए 2000 स्वय प्रति 
कपष की दर पर्‌ षुन्व मिप ई। 
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सलाहकार रिजव क वद्र तथा राज्य स्वारौ का आपिवे' सताह्‌ 
कारदै। भेक मे विभिन्न विपयाके विनेपन नियुरन किय जाते ह। अत 
सरकारको जवभी मूद्रा नक्रिग, ग्रामीण साप, व्यार उदोग, भूत्य अथवा 
अयक्सी भी कायते सर्म्वाधत सलाह ठेनीदहोनी है तौ रिजवर्गेक उसके 
वारे म उचित्त सलाह देता है 1 समय समये पट रिजव नक कै विनेपन सरकार 
के आदेदायनुसार विभिप्न विमागा म काम केरने के लिये जाते रहते है । 


3 रक ष्यवस्याक्ा निप्रमन क्सिीभीदेगषे व्यापारिक नशोमं 
भ्राय अनता एव व्यारारिया कौ रकम जमा होती रहती है। भनेक मध्यमं 
वेग नै परिवार मपरं) सम्पूण वचन जिम जमा करवाते रहते है । अत दि 
गकं दोप पूणा आधिक नीति मपनाते हतो उनटटानि हो सवतीटै भौर 
पररिणामस्वखूप रको म रकम जमा कराने वालाकोद्नि हतौ है) दषतिये 
यह्‌ आवश्यक हैक सरकारयादेशकामेद्रीय क व्यापारिक काकी ण 
नीति तथा मय द्भियाजां प्र उचित नियत्रण रख ताकि जमाकरने वासोको 
हानिनहो स्के 

मारत का रिजव कं अनेकं प्रकारमे भारतीय नको की कायवाही पर 
नियप्रण रखता है निंसक्ा सित -यौया नीचे दियाजारहाटै) 

(क) लार्ईसेस भारतम स्थापित टोने वाले प्रत्यक नतर कै लिय 
रिजव क क्यौ लादसेस के लिये प्रायना पत्र देना पडता है! रिजव क प्रस्यक 
व्यापारिक नैक का निरीक्षण करवाता है। यदिन के धनः कां उकित प्रयोग 
होरहाहैभौर्थकिकीक्रण तथा विनियोग नीति उचिततदहै तो रिजव ¶क 
साहतेस दे दना है म-यधा ननुचित काय करन वले कोको चेतावनीदेदी 
जाती है मौर यदि वह पनी नीति भ सुधार नही करते तो उह लांस देने 
से मनाही कर दी जाती है। इस पर गलती करने वले नैकं को भपनाकाम 
वद वर देना पडता है। 

उपरोक्त दृष्टि से यहस्प्टहैकिं यदि किसी मैक को लाह मिल 
गयाहैतो वह्‌ दसवात की गारटी हैर उसकी अधिक स्थिति तथा सीति 
टीक है । यदि कोई लाइसेंस प्राप्त यैक वादम गलतत नौति अपनायतो चेता 
बनी देवर उसका तादसेस रद्‌ क्याजा सक्ताद। 
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(ख) प्रवध रिजवर्मैकं इस वातका ध्यान रताद कि किसी 
मकं का व्यवस्यापक, मचालक या अय कार्‌ मधिक्रारी यैक के कोपो का दुष्प 
यागतानही कररहादै। यदिरेस्रादो ता रिजवर्यैक उम बधिकारीको 
अपने पद से गलग क्र सक्ता है। उख व्यक्तिकोपद से मलगकेरनके दुवे 
रिजिव नैक उसे कारण सहिन लिखित सूचना देना है । पेखा व्यक्रिति 1 वप तक्‌ 
किमीभीर्गैक् का कोद पद श्रहण नहीं नर सक्ता) 


{ग} नकद षद भास्तदे प्रत्येक नुमूत्विन ~क कौ दिजिवर्मुक् म 
अपना साता रना पडता टै मौर उस खाते मे भपनी कुत जमा रक्मकाकमसे 
केम 3 प्रतिगत रखना प्रहता है । रिजवं कका यह्‌ मधिकार है ङि मदि 
वटे वावश्यक समेता जमा रक्मको 3 प्रतिदातसे बढा दे किन्तु यहु वदि 
15 प्रतिगत सं भपिक नही कौ जा सक्ती । 


(ध) नाया विस्तार देशमर्थेका क श्लावाञा का विकाम उचित्त 
प्रकारसे होना वादिए ताकि कद्ध थो से स्याना परौ भधिक्ाल यज्ञो की 
प्खाए्‌ के्ितनेदहोजाए्‌ मौर मय स्यान र्गौ सुदिधागाम वचित रह्‌ 
जाए्‌ 1 इस टष्टि मे यह्‌ नियम वनायागयादैक्रिजोभौ मेक क्स स्यान 
पर मई "सा खोलना चाहा दै उते रितरव लौ से अनुमति सनी परतो है । 


प्जिव मैक यहे दवक्ेतारहै कि अमुक स्यानपरर्मैरदकी गवां कौ 
मावग्यक्ना हैया नहीतया वह्‌ शाखा मैक त्तया जनता कं ए लाभदायक 
देगी यानी । दस्र प्रकारदनमेर्मै्बिग सूविधाबा का विस्तार उयित खूप 
महा स्कतादै। 


(द) निरीक्षण रिजव ~क क्म अयिकारटैकि वह्‌ किसी भी मक 
का चाह्‌ जय निरीक्षण करे । ठदनुमार रिजव यैब डे अधिकारी प्रचि वर्प 
वारो-वारोषृछर्यीको कौ जचकरतदै। जिन रवा में च्म विनियाग यवा 
जमानर्तो भ्रम्दधी दोप पाए जते ह उनकी रिषौट रिजिवदक्का ददी जाती 
दै। प्पजिव र्येव उन र्मशों कौ वेतादनो दाद वपा दौषामेमुषार क्ले ते 
लिए शृषट समयदेदेता टै 


दौच पूप नीति मपनान वान मकौ को यपना प्रगति क बारे बे दिव 
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क कौ समय समय पर सूचना भेजनी पडती है । 


(च) भ्रवतायन तथा विलोपनं जोक रिजव नैक फौ चतावनी 
प्रभी कर्द ध्यान नही देने रिगेव †क उनके विरद उच्चे वायालयमं 
भ्रायना पत्रदेवर उह व-दकरने का आदेश प्राप्ते कर्ता । यदि रिजव 
व्र यह सममे कि अमुक भैर की साधिन्‌ स्विति कमजोरदहैतो रिजव ष 
उस मैक कौ किसी यदे ~क समििताने की ध्यवस्थाकरस्क्तादै। दस 
सम्बघम वितीयन की योजना दोना गक मिल केर वना छते ह यां रिजव 
#व योजना दनाकरदेदेता टै जिसका दोनो र्गौ प्रालन क्रते ह। 

छ) खति भेजना प्रत्येक अनुसूचित (8८160८५) नेक को 
अपने कार्यो का स्ठाहिक विवरण (*४८९ा८1$ $ प्ला60) रिजक नद 
बो भेजना पडता दहै । भारतीय कमे कम्पनी अधिनियम के अनुसार भारत 
मकामक्एने वाके प्रत्येक गक फो अपना लाभ हानि घाता तथा आकडा 
(या चिटढठा) 3] दिसम्वर की त्िथितक का वनाना पडतादहै मौर 3] माच 
तक उसकी तीन प्रियां रिजव भक का भजनी पडती ह 1 ६ससे रिजिव भैक्दी 
देश के रौक्गि सम्बधी प्रगति का ज्ञाने होता रहता है, 

उपरोक्त बता से यह्‌ स्पष्ट हैङि भारतीय रिजववककौदेद्के 
क्रिय सगठन पर नियत्रणं रखनं के व्यापक भमधिकार रह मत यदि बहु इन 
अधिकार का उचित तस्पमेप्रयोगं करतो देधमेकिसीभी नैक के द-द होने 
षी आशक नहीं होगी । 

4 समाङ्लोधन व्ययस्या ओँ कं पास प्राय एक दूसरे पर विषे 
हए चवं माते रहते है । प्रत्येक ~क कै प्रतिनिधि अपने षास मयि चक एव 
स्थान पर ङे जाते ह जहां प्राक्षिं तथा देनदारी अलग सिख कर शेष निकाल 
लिए जाता दै 1 एक उदाहरण से यह बात समफमे मा जायगी । 

मान लीजिए एक नगरमे दो गक कमगौर्रहै।क्कोखसे 
5000 रु तेनिर्हैओौर 4000 स दनेर्हैदेसी स्यित्तिम क गकि को ध्रुव 
1000 रु छेने रहै ! इतस प्रकार 9 000 शूपये ( 5,000+4 000 ) का 
भुगतान केवल [ 000 स्पयमे ही सम्भव हो सक्तां दै) यद्‌ 1 ,000 पया 
भो नकद देने वपे मावद्यकता नही कयोदि रिजव किम एवर्मकोके खत 
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अत रिव मैक रमक के षतिमे {,000 स्पया नाम लिषादेगां ओौर $ 
सरके सखातेमे उतनी दही र्कम जमा करदेगा ) 


सिजिवं क भारत मे समाशोधन गृहो की व्यदस्या करता है ! जह 
सिजिव सैके की धालराए नही दै वहां स्टेट कं दार इनकी व्यवस्था वी जात्ती 
ै। धारने म॑ कुस 76 समारिषन दृह है जिनमे से 7 की व्यवस्था सिजविन 


कराह मौर शेव श्त व्यवस्था सिमिवर्यक्कौओरसेष्टेट नैक द्वारा की 
षातीदटै। 


{935 मर अव रिजिव नक कयै स्थापना हू तव देश भरम रेवेल 4 
सरमागोधन गृह्‌ ये जिनकी सस्या 1964 म 286 हो यर! स्मागोधन गृहो मे 
1951-52 मे कन 2 8 करोड चको का ममोगोघन हेमा थां जिनकी रकम 
लगमभ 79 सरव स्पये थी } 1963-64 मे चयी कौ सस्या 67 क्येट दहे 
गर मौर रस्म बढकर 168 अरव स्पये हो गई 1 सते भसमापोधनगृहो की 
प्रगतिं का अनुमान है सकता है । 


5 वर्को धकः रजिं रीक मभौ अनुपूचितर्नैसकी रकम जमा 
रता टै उनकी भावश्यक्तानुसार उधार देता है केषा उनसे प्रत्त विलो की 
कटौती रता दै 1 पिजिचररौक द्वाप रान्य सहक्ारीर्भैकोयो भी ण दिए 
जाते ह तथां [2 मासन ङे शपि वितो कीङ्टौती की जातीहै (दये 15 
माससक्‌ की बवधिवेःह्पि दितो कीक्टौनी क्खलकामधिकारदै) ! दम 
भकार रिजिष गकरेयषे समी थगोरे मेत्ोकी घने सम्बधी भावश्यक्तार्भ 
षै एति एर्ता है । 

6 दिदेणी विनिमयं च्यवस्या बे द्रीय सरकारे तथा राज्य सरार 
भनेय प्रकार कमै वस्वुएं दिदे से अयात क्ए्तो ४1 रिज गीर इनदे विए 
विदेशी भुद्राकाप्रवयगेरता दै । दसद भ्रतिरिक्त भारतम प्राये समी दैणो 
भ टूनायास ह जिनेवे सिए शिजि भक विदसी मृदा कौ व्यवस्या वराद) 


स्जिव कूम एक अनगृ विनिमये नियम विभाग {८3८11216 
(०0 एदा) ३ जो मास्त कौ बिन्नी विनिमय सम्बधी 
भावप तया. स्य पर नियश्ण रणता है यह्‌ विमा देथ की दिकेकषी मुता 
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सम्बधी आवश्यकताओं फी पूति करने फे अतिरिक्त र्पये बी विदेशी विनिमय 
दर भी वेनाये रषने कौ चेष्टा करता है । 


7 साप नित्रा र्जिव वक एक गोरतो यह ध्यनि रवतादहैषि 
देल मग्द्रादी माराम मावदयक्ता से अधिक ृद्धिनहो मौर दूरी भोर 
वह्‌ सखकीमात्राकाभ्ी उचितसूपम नियमनकलेदक्यी चेटा क्सादहै। 
साखकी मात्रा का नियमन कटे के लिए वह्‌ निम्निखित रीतियां षामि भम 
केता टै 


(7) गक दर वेक दर बहु दरहोतौीदटैजितषरकिसीद्शका 
बैःद्रीप वेकं श्यापारकि वको को छण देत्ता है भथवः उनके विलो की पून कटौती 
करता है) जद कैद्रीय भके देता हैक व वहत तेजी मे उधारदे रहै 
ह मौर इससे भूत्यो पर बुरा प्रभाव पडने काडर है तो वह्‌ वकं दर वद्य 
देता है । इससे नको कौ रिजवर्ौकसे ऊंची दर पर उधार मिलने लगता है 
अत वह भी भपनकच्छणोपरन्याजकी दर वडढादैने ह । इससे ऋण महगेही 
जाते हँ गौर लोम कम उधार तेने लगते ह । जिन लोगोने पहने णले रदे 
हव्हुभीन्याजकौ दर वढजनेसे क्ण का कु भाग लौटने लगते है) 
दस प्रकार भेक दर वलाने सं साखंकी मत्राक्मदहो जाती दै। 


जवे रिजव गकं यह देवता है वि वाजार म उधार बहुतक्मलियाजा 
रहा है मौर व्यापार तथां उचोगो कौ तेजी से विकसित करना आवडयक है ता 
वह अपनी गक दरक्मकरदेतादहै) सका अथ यह्‌दैर्वि -यापारिक भैक 
को रिजव कं से णं सस्ते मिलने लगते रह । मत व्यापारिनैः †क भी भपनी 
उधारदेनेकी दर गिरा देते हं जिससे जनता व्यापारी तथां उद्यागपति अधिक 
रकम उधार लेने लगते ह । यत देम साख का प्रसार होने लगता है। 

इससे स्पष्ट टै किगैक दर वढानेसे साखमेक्मी तथा क दर धटाने 
से साकी मात्राभे बृद्धि हो जाती है ॥ 

रिजव यकद्रारा प्रयोग भारतम रिजिव ~ नै मव तक्र सा 
नियमन के लिये के दर क्या पाच वार प्रयोग कियाद मौरपाचोबारही क 
दरमेदृद्धिकौ गर्ईहैजोनिम्नहै 
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{5 नवम्बर {951 3 प्रतिगत से 35 प्रतिशतं 
16 मई 1957 35 प्रतिशतमे 40 प्रतिति 
23 जनवरी {9563 40 पत्तिक से 45 प्रतिशत 
25 सितम्बर {964 45 प्रतिनतंसे$ 0 प्रतिगत 
17 प्प्वरी 1965 5 0 श्रतिश्त मे 60 प्रतिशत 


रौक्र्दरम इन पाचो वृदधिमोकेमुल्यकारणदोरहेरहँ 


(1) योजनाभोके व्ययकेषारणदेया मे पुद्रा तया माख प्रसार 
दोना-ष्पे रोकन के लिये शैव दर बलाई मई। 


(2) वाजारमे च्याज फी दरा मे अत्यधिक वृदि होना--बाजार तेया 
मधिकृते दर भ निवटता साने कै लिये मवं दर्‌ वदृ गई। 


(1) शुने दागार षौ किप कमी कभी ह््जिविसेद स्ावफी मरा 
मैक्मौयापृदिक्लेकेलिएएङ मौर रीनिनो प्रयोग क्रताहै। जव रतत 
सापष्यीमत्राभक्मीक्लीदहोतो वह्‌ वाजाटमे प्रनिभू्िया येचना दुषूकर 
देता है भिरेव सरीदरेषह) दते ताके पासनक्दरानिक्महोजाती 
६ कपाकि प्रहिभूत्िया खरीदने पर्‌ वह्‌ (जिव सेके को सकृद प्रुगनेतिक्य्वे ईह) 


भते सौदा ष्मो साखप्रसारे कीष्त्तिक्मदटोजतीहै सौर्वाजारमेसषिकी 
मात्रा शिखे लग जादीदै1 


जव दिजिद मक वागारमसायषीमप्राम्‌ वद्धिक्रना बाहदाहैपतौ 
वट्‌ प्रतिदूनिया खरीदना शु कर दना है । मैव पने पापे प्रतिभूत्तियां यचने 
सगते है मौर उनकेनव्दमकोपोमवृद्धिह्या जती रै दयति परनिभूनिपा येचने 
पररह धन रारिप्राहहानीदै। भा वह्‌ प्राहुकौ तया व्यापारियों गादिषौ 
अधिव चण देने सतं है । दम प्रकारसासकौमात्रामे वृद्धि हनि लगती दै) 


भारत म टिजव मैव को प्रनिभूदिया सरीदने तणा देचनं का घधिषार 
है भौर व्यापारिक मरा को धपनौ सम्पक्तिकाणएव पन अनिदायमभ्वपर्मे हद 
भगरी प्रनिण्तिया भ नगानां पडता 1 धप गत यपो मै तस्यदं सेक नमश कुक 
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भाजार् की पियार्मो का पर्प प्रयोगं दं है) रिजर्व स्वेयदट्गममपसय 
मग 200 करोड शयये की रासि प्रतिभून्निया म सयप्ये र्ना द । 


ष्ठते 2 3 वपो मे पुते वाजार को क्रियाए बुद्धं शिपि हौ गई 
कमोदि रितपगेग्बय रौतिपोरा प्रयोग अधिक क्एनेक्णाहै। 


(ण) परिय्तनश्रीस शोष धार वे प्रतयेर अनुमूकिनि नुकं दे 
अपनी कुल जमा रवप काकप्र से पप्र ठय भनि पाण (प्जिव मुक भ स्ख 
पडता ६ । रिजव रक दृस्त यनुपातको3 से 4 अथवा अथिर प्रतिगत चद 
सकता है मौर यहे यदि 15 प्रति-तत्तवटो स्वेतीदहै) 


पदि स्जिवि गक साकी मात्रा क्म करना चाहत वह्‌ व्यापारिषै 
मैकोषो उदे दे सकद कि बह अघ्रुक तिथि थे उस्वै पमं जपने वोप) 
3रेस्यानपर4 ऽया प्रतिशत जमाक्यए्‌ ! प्स वृद्धि सै भेष क 
प्स्व भक मे अधथिवर भकद एदि रवमो पणी लिमे उरे नदद कौ य 
ख्पी हो जायी खीर उनके एस निर्माण ची दत्तिः भी कम हो जायसी । 


सके विपरीते पदि रिज सक सादकी माता मे वदि करना चाह 
सौ वहं प्रिव्तनशीते कोधानुपात कम (5 से 4 याउ जदि) षर सवता ह । इरे 
मेक कै नकद कोपो मरे धार्‌ रानि स्देपौ ओर पै सिके पाख का प्रसार 
षर सङ्गे । 


यद्यपि प्स्विव भक कयै व्यापाप्ति भैक से अधिक मृवद कौप माने का 
अधिवार दै परन्तु उसे सभी तव इस अधिकार का प्रयोग नहीं किमा दै! 


(1४) शरुते हृ सा निपरत्रण कभी कमो सिजिव कि व्यापारिक 
काक यह्‌ आदेदादेदेना है दिः वह्‌ अमुर स्तु भमै जमानत पर्‌ कम उधार्‌ 
दया उधारदेने ष दित्तुले मना कर देता है) दमी स्थिति स वाजारम खाल 
कौ पाक्राक्पदहौ जातोदहै। 


गव पदहु वप मे रिजिव नैके समय समय पर्‌ कायप्ि पीन, 
भू यषली, स, पटसन आदि वस्तुओ कौ जमानत पर उथार दने रं भने प्रकार 
कै प्रतिदध ल्पे जिनके कारण साष्‌ की मतरा वद्धिप्टरोकरहीहै। 
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(४) निक श्रनुनय रिजवर्गैक के गवनर दवारा 1956, 1958, 
1960 हया गत वर्पो मे क्ट वार भारतीयर्गैका कोपत्र विखकर इस बात 
शी इच्छाप्रकरटकी सरवि वहं सालकौभावामे कम प्रसार क्रे । कई वार 
प्रकार सम्मेलनो, यैका के सरभ्मेलनो तथा गोष्ठ्यमे भी साखकी मात्रामे 


वमी का अनुरोध कयां गया। इन अनुरोधो का यथेष्ट मच्छा परिणाम 
निर्षेला है। 


(४1) प्रचारं बेद्रौय चकं पत्र पत्निका्मों अबयवा समाचार पत्री मे 
प्रवारद्रारयभी वको क नीतियो पर प्रभाव डालतेर1 क्मीफभी वे द्रीप 
वत्र के उच्च अधिकारी दुख लेख या वक्तव्य प्रकारित कर दते है जिनसे बको 
बोवेद्रौयवक्‌ कौ नीत्तिका पता चल जातादहै। सजि कषस प्रकारके 
प्रचार के लिये एक मासिक पत्निवा ({ 656५८ 8201८ ग [ताद 
एपाा6110 ) निकालता है विन्तु दुर्भाग्य से उमका मूल्य बहुत ऊषा दहै 
भतत उसका प्रचार वहृत नहीं है । 

त (४11) सौषौ कायवाही रिजव वक फो यह अधिकार है वि वह 
दिसो भी वव कोषो भी मानिन दे सक्ता मौर उस नदेश का.पाप्तनन 
हने पर उष बक को वन्द विय जा सक्ता हैया उप्तपरजमात्नेसे रोक 
सगाई घा सक्ती है। रिजव वकद इत प्रकार कौ कापवादी दिसीवकवे 


दिष्द के कौ आवश्यकता नहीं पडा है व्योमि समी वक रिजिव ववी 
सात नीति का पालन करते रहे ह । 


(४01) सालक रालनिग क्भीषमी देदीय वक देषा नियम 
उनादेतादहैविवाम यमे प्रत्येव ववे गत वप की 60, 70 या 80 
प्रतिगत सभं ही उधार मित सपेगी । यह्‌ य्यवम्था राशनिग व्यवस्था ष्ट 
लाली दै \ स्जिव बद द्वारा दम दीनि ना प्रयोग 1960 रे परचात्‌ अनितर वार 
कपा गया है परन्तु उस विनयता यहं रही है ऋ उसने प्रत्यक वकं ये कटां 
(जिम्पस) निर्पारित कर्‌ न्यि मोर अधने कागसे अधिक क्रण मागने वानि 
षो अधिक्‌ स्पा देने पर्‌ वाध्य रिया गय । 


„नि प्रोरप्रामोरा साच भारत एक दृपि प्रपान दे है यौर 


श्पिरौ सरम गम्भीर गमस्या यहि किलिसार को देतीरय मुधारकनेदे 
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जिए समम प्रर उचित माण मेपूजी नहीं मिलती! मारत मरकार इस 
कटिनाई कै प्रति जागरक् थी अन 1935 म जदे रिजव वक की स्यापयाक्ीी 
गरईतभीसे उसकेद्रारा पि अथवा ग्रामीण भय व्यवस्था वे लिए सस्ती 
सासे मुलम कराने की व्यवस्था रई धी। 


रिजव बक मे एक ष्पि साप विमाग है जिसका क्म कृपि साख 
की समस्याओं का अध्ययन करना} इस विभागमं इषि साख के जानकार 
चिनधनां की नियुक्तिकौ जतीदहै जौकरपि साषखके बारेमे भरदार तथा 
अय सस्यागोको सलाह देने का काय करते ह} रिजव वक अनेकं प्रदारसे 
ग्रामीण सखेकी सुविधाएं देतादहै। 


(1) कचि विल रिजिव वकद्वारा कृपि बे लिए समस्त साख राज्य 
सहकारी वकाके मराघ्यमसं दी जाती) राज्य महकारी वक कृपिके लिए 
15 मास त्क कै विलो पर उधारने सक्ते ह परतु व्यवहार म यह्‌ विलं {2 
मारके निएटही तिं जति! इस सुविधाके भतगत छवि समितियी को 
माल बेचने अथवा सवारने के लिए भौच्छणल्यिजा सकर्तर्ह। यह्‌ ऋण वक 
दर सं आधा प्रतिशत क्म पर दने की -यवस्था रहै, 


(2) कटीर उ्योगो शो चण रिजव वक अनुमोदित लघु तथा 
कुटीर उद्योगो को माल उत्पादन करने तथा वेचने के लिए लिते गये विला की 
करौती करता है । यह चिलमी [2 मास्षत्तकवे दहो सक्ते है 1 इस प्रकारके 
ऋणो का अभी तक सीमित लाभ उठाया गया है क्योकि इस््वे अतगत बभी 
तकं केवल हाधकर्षा उद्योगही ऋण देन के किए स्वीहत है, 

(3) कृषि श्रा कोप सपू 1956 मंकृपि साखकौ -यवस्थाकै 
लिए सिजि वक्रा दो क्नोष निर्ित कियं गयं जा निम्नलिखित 

(क) राषटरीय पि साख (दीषकालीन) वोप--दइस मोप म प्रारम्ममे 
10 क्यो पये डले गय नौर वाद मे प्रति वप 5 करोड डालनं की व्यवस्था 
बे गई । इस पका प्रयोग निम्नलिखित कार्यो क चिएकियाजतादहै! 

(1 } सहवारी सस्यानारी पूजी एरीदने के लिए राज्य सरकारो 
। को 20 वष तकं की अवधिक ऋण देना} 
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{13 पि सादे लिए राज्य सहकारीर्वर्लोको 15 मामसेऽ 
वप तव की यव्विकेग्ट्णदेना। इन क्णो के भूतधन तथान्या केश्य 
तेने कै राज्य सरकार द्वार गार्टी शविन्यकं है । 

{1} कैद्रीय भूमि वधक वङ्ाको 20 चपतकके णं देना । 

(1४) नै द्रीय भूमि वधक वकं क॑ ऋण पृथ्‌ छरीदना । 

हस वोप मे 26 माच 1965 तक 86 करोद स्पये जमार्ियेजा 
खे है तया उस्म से निभ्नलिपित रादिया उधारदीजाव्दीै 


(1) राज्य स्रकारोकौ क्ण 28 08 क्येड श्पये 

(2) राज्य सहकारी वेक 1043 „» + 

(3) भूमि बपववेक्नाङेत्रन्थयपय 416 + ५ 
योग 4267 


गभ 


(स) सष षप साठ ( स्थिरीरूरता) शेयं शस कोप मे प्रारम्म 
भे एक्‌ करोड सपे डते ण्ये ये] श्मवा खटष्य सटकारी बका कौ 
शंवटवात म आर्थिक सटायना देना है । जव बाढ भूखा मयवा मय कारणा 
चैषटेपिप्रगलेनष्टहोजानी ह तौ मह्यौ यका द्रारा शपि ड लिय दिए गष 
श्ण ब्रूत नही हा पवत । भत रिजवियवे इसकौपयम म घटदाती बं 
मो यथेष्टं रानि उधारदे देवा दै। शयवोोपम 9 करोर सपय जमाह किन्तु 
अमी ठरे उनवा कोर प्रयोगनेही विपा गया है। 


(4) प्रामोराश्डण प्र मपू 948 नेहो प्स्जिव यै द्रात भूमिं 
चयक षदाम च्छ्य पव सरीदेजारदद कितु 1957-5 म त्विव न 
प्रामीयच्छप पवा की एष योजना बारम्भनी शे यटूत महैत्त्वपूण रै! द्म 
योना रे यगत भूमिवे-यङ्‌ यक 7 वपङ्‌ ट्प ष्वमी निकात तद । 
षन ष्टण परं षो यनि कनेत्र या ¶्वायतत सरीदः सौ उनसं बु अधिक रानि 
रिजक षह मरीदवेनाहै। श्म प्रसार शिनिव ब ग्रामीण जनदा दण पएामीन 
साख मे मदफोय दते कै निए प्रामाद्ल देना है 1 
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बुल साव रिजव वकंद्रारा इृदि साव के लिए 1963-64 तक 
302 बरोड सपय उधारदिए पण्ये जिनर्मेसंवषकैअते भ 135 क्रोदं 
स्पये षै रक्मनेपभी। 


श्रीयो गिक वित्त ^ 


परोक्ष ध्यवस्या गत वषो म उद्योगो कौोश्ण देने वाती अनेके 
सस्यागमो की स्यापना हुई है जिनमे जौद्ोगिके वित्त निगम, भौयोगिक् सासे 
एव विनियोग निगम तया राज्य वित्त निगम प्रमुखर्है। भरभी कुछ समय पूवे 
ह मौद्योगिके विकास बक की स्थापना हूर है। इन सव निगमोम रिजवे ववं 
ने लगभग 4 वरोडस्प्ये कीपूजी खरीदरखी दहै) नीद्यागिक विकास वक 
मेतोप्रार्मिक 10 करोडस्पयेकीपूरीधपूजी दही रिजव बक द्वारा लगाई गद 
है। इत प्रकार बडे उद्योगो के विकास म रिजिव वकं अप्रत्यक्षषू्प मही 
सहयोग देता है 1 

सधु उद्योर्गो के लिए भारत कौ अचं व्यवस्यामे लघु उद्ोगाक्य 
अत्यधिव भहत्व टै क्योकि लधु उद्योग क्मधुजी से मधिकं व्यक्तयो को 
रोजगार दे सक्ते हं । लघुं उदच्ोगाको सस्ती पुजी सुलभ कराने कै लिए एक 
जुलाई 1960 को रिजिवयेक नेएक योजना का श्रीगणेण क्ाजो सा 
भारटी पोना कहलाती है । 


इस योजनां कै मतगत 94 वको तधा वित्त सस्याओ को यह्‌ अधिकार 
दिया गपाहैकि वह्‌ लधु उयोगो कोश्छणरदे। इन ऋणोकी गारटी भारते 
सरकार क मोर से रिजव वक्क्रा ग़रटी सगठन करता है। इसदी व्यवस्था 
दत प्रकार दै 


जब किसी लधु हका क्रो ऋण की भावश्यक्ता होती हैतो वह्‌ रिसी 
अनुमोदित वेक या वित्त सस्थाकोक्णके लिषएप्राधनापत्रदेदेतीह। वकं 
दसं प्रा्यना पत्र पर विचार कर अपनी सिफारिश के सराय मारटी सगठन (जो 
रिजबं यक के माघीन कायवेररहाहै) कोभेजदैताटै1 गारटी सगठनकौ 
स्वीङ$ति आने पर च्छण दे दिया जाता टै। यदिदसं ऋणपर कोर्हानि 
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हतौ उद्वा आधौ भाग श्य दैनै वाला वस तया धे माधा भाग गारी 
सगठन सहन करता है । 


गारटी योजना आएरम्म मै केवल 22 जिलो मे आर्म कीगरईथी 
वन्तु 1961 मे 30 मौर लिसोमे चापर कर दिया गया } एक जनवरी {963 
मेष्सप्नाददेनमलागू क्र दियागयादै। इस योजनादे अतगन 7 वप 
तक षयो अवधिकेश्णदिमे जा सवते! 


प्रणति स्राप गारटौ योजना के अतगत मव तके लगभग {6 कयोद 
स्पयेके श्ण दियेग्येहै! दन शणो परर सरकार को विनेप हानि मठी 


उटानी वदी रै) ५ 
रिजर्य येके विभाग 


काथ मरचास्तने षी ट्टे पिजिवे ठक का काप नेद विभागोम वदां 
हमा द जिनका वपं भार विसी उपनचनरकंहायमटै । इतै मूम्य प्रिभाय 
निम्नविदितवं है 


({) मोट निषप्न विमाय रिजवं वक्‌ हारा जितनौ राशिकेनोट 
निका जतै ह गह्‌ सदे नोट नियमने विभाग दएरा निका जति दै । ह्नर्षा 
ष्यत प्रति सप्ताहं प्रशमिते वर दिया जानाहै) 


(2) दक दिमाग पहु विषाय चरको तपासरक्ार दौ ब्म 
सादन्यदनाअ का पमाचान्‌ बस्ने की देष्टः यरता है) दम विभाष ॐ वणलोर, 
म्बरं कतदत्ता, कानपुर्‌ मल्यस नागपुर तया नरह दिन्नौ मे षाठ कायाच 
६ जनका प्रदेय एव एके व्यवस्थापक दे बधन दै। दयं विभागं क चार 
उदिध दु जो निम्नलिसितद 


(1) भार्यजनिरकेमा विभाग जोसरफारी रनदेने का हिसाषि 
रफता टै । 


(४1) सतजनिन छत विभमापणजो छरकारङ्च्छ्यो ए व्यवस्य 
सथ! लगभौ श टन्‌ रतु मरना #। 
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(111) जमा खाता विभागजौ स्जिव कके खाततौ करौ देख शख 
करता है। 

(1४) प्रतिभूति विभाग जौ रिजिद वक मजमाकी गई प्रतिभूतिय। 
की सम्हाल तथां क्रय विक्रयं की व्यवस्या करता ह । 


(3) विनिमय नियन्रण विभाग यहं विदेी विनिमम की भाय तथां 
व्यय पर नियत्रण करता है । विदेशो को भेजी जानै वासी प्रत्येव रा्िषी 
अनुमति इस विमागसे प्राप्त करना आवश्यकं है इसके वार्यालिय वम्बर्‌, 
कंलक्ता कानपुर मद्रास तया नई द्ल्लीमदहै। 


(4) मक्रिगि विकास विभाग यहं विभाग दयम विग सुविधा 
क विस्तार { भाषा आदि }) धन प्रेषण, मत्प बचत योजना प्रशिक्षण तथा 
अकोकी दनिक समस्याओं कं समाघान की चष्टार्गेरताटै) 


(5) भ्रौद्योणिक वित्त विमाग यहे विभाग देन की बीद्योणिक 
वित्त सम्बधी सभो समस्याओका समाधान केरने कोवचेएठाकरतादै। यह 
राज्य वित्त निगमां तया अय सस्याओका निरीक्षण क्ता तथाह 
सहायता करनं कं लियं सुम्पव दताहै। 


(6) ईषि साल्ल विभाग यह ङ्ेपि साख सम्बधी अनूसधान करता 
है तथा उसके परिणाम प्रकार्िति करतादहै। गत वो सं इसन कपि तया 
प्रामोद्योमो मौर माल गोदामां कै विक्रा का कमि ची सपनेदहाय मं 
तलियादै। 

(7) चक्गि सदलन विमाग दस विमाग का काय वका क्य स॒मय 
समय एर निरीक्षण क्रनारहै) निरीक्षणकेद्राय ही भार के व्यापारिक 
वेका का नियत्रण होता है। 

(8) प्रायिक विभाग यह्‌ विभाग मारत की जाधथिके समस्यामो पर 
गोध काय करता है तथा सरकार कौ उचित सलाह्‌ देता रहता है 1 

9) गोध एव सण्यिकी विमाग यह विमाग मुद्रा, अ-तर्रीय 
वित्त, बक, ग्रामीण अथन्यवस्या क्षया उद्योग एव व्यापार से सर्प्बा धतत 


8 
द्मस्याओं प्रर अनुस॑घान करता है मौर उमव॑ं परिणाम रिजव वक कौ मासिक 


युतेटिन म प्रकादिठ क्रा दै 1 इन समा ठोत्रो से सम्बाधिन विस्त धके 
भी सग्रट्‌ कथि जति मौर वुरटिन म भ्रक्न होर । 


रिजवं ब्म वमितकाय रितव बक द्वारा निम्नलिखित काय 
नही क्यिजा सक्ते 

1 जनेत्तास रकम जमा नीं क्र सक्ता। 

2 सर्कार यथवा वको स प्राप्ते जमा पर ध्यातं नही दं स॒कना। 

3 अचत सम्पत्ति की जमानत पर छण नहीं द सक्ता । 

4 व्यापार अयवा व्यवसापम भागनमहींले सवेता! 

5 कंम्पनियाक अरण यादि नही खरीद सरता । 

एक राष्ट्रीय सस्या टाने दे नात स्जिव बक का दायित्व वहू गम्भीर 
है बत यट सव व-धन उवित एव स्वामादिकरहै। 


रिजव चक्क सप्तताए्‌ रिजिवव्क् को निम्नलिखित दिश्चाभा म 
यष्ट सफनता मिली दै 


1 शपि माकौ भुविधाएु हून बडाई रई ह जिसमे इपिं तया 
ग्रामाचागा तया सु उद्योर्गो कौ वहूत लाम हुमा टै । 

2 शओौद्यािक विङसिमं बहत सरायना मिली है! 

3 वकि सृषिषाप्रों शा विका हुमा 1 

4 सभाशोपन गन कौ स्वापनासे चर्केकाभ्रपाय वडादै। 
गत ध ध्रपाती दृढ हू६ है । 


प्रसर्तताए्‌ रिव वेक करं दिगार्भो में दिनेप सश्ल नटी एमा । 
यह्‌ श्ना निम्नलिचिन्‌ है 


॥ 9 | 


1 प्पयदेमू-यम गिरावटकोनटी रोक सकादहै। भत कृष वयो 
मेष्पयकौ दिन्गी विनिमय दरम वटव गिरावट आई दै 
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2 रिजर्व वक वस्तुओ कै मूल्या मे वृद्धि नदौ रोक सका है ! यत 10 
वर्षा मे व्तुममेके मूल्या म लगभग 50 प्रतिगत वृद्धि हो मई टै जिघ्र 
जनता को वहूत क्ट हमा दै । 

3 विदेशो विनियम शा नियत्रण करनेम रिजवे चक को ययेषट 
सफलता नहा मिली है क्योकि विदेनी मुद्रा षौ अत्यधिक चोरीदहोतीदहैभौर 
लोग वनुचित दवाव द्रा विदेनी मुद्राके प्ररमिट प्राप्तकरर्तेर्ह। दसवे 


विपरीत कभी कमी उचित क्ामाकेलिए भी विनयी मुदराप्राप्न करमेम 
किना होती दहै । 


उपसहार प्रस्तुत विवरण मे रिजव वक् के क्यों का महच्च स्पष्ट 
होता है! वास्तवम रिजिव वक नंदकी मुद्रा तथा बकग व्यवस्थाको 
काफी चनुराई से सचातित ज्ियादहै। अनुभव के अमाव मेक कमिया रह्‌ 
जाना स्वामादिवहै अत दुल मिलाकर यह कहना सवधा उचित है कि रिजव 
बरक श्रपने काय म यथेष्ट जम एव सफलं रहा है । 


श्रम्यासर के श्रहन 


1 रिजवे वक कै सगठन प्र सक्षिप्त रिप्पणी लिखियं 1 
2 जिच वक वे राष्ट्रीयकरण वै क्यां कारणंथ >? च्या माप उन 
कारणो सं सहमत है? 
3 सही उत्तरकोचिहाद्टित कीजिय 
{क} रिजव वक के सचालक मडल मे कितने छदम्यदैं ? 
16/20/15 
(ख) उनमे से कितनं दिष्टी गवनर हँ 2/5/8/4 
(ग) गवनेर का कायकाल क्तिनाहै 4वपं 5 वष 
(च) भय सचालकों का कायकाल कितना है 5 वष 3 वषं, 4 वष 
(ड) रिजव बक्षी पूजी कितनीदहै?5 करोड रु, 10 कतोडर 
4 रिर्जवं दक्केक्याकायर्हु?उनमे सेदो पर विस्तृत मोट लिखिये । 
5 रिजवे वक को भारतीय दक व्यवस्या पर नियनण के क्या धिं 
कपर द तया वह उनका क्सि प्रकार प्रयोगकरतादहै? 


6 
॥ 


10 


11 
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{रिजवं 4कं तथां सरकार कै सम्बध पर एक नाट लिखिये । 


रिजिव वक द्वारा साख नियत्रणके लिये क्या साधन भपनयि 
जाते &, स्पष्ट विवैवन फीजिये ! 


रिजव वक का प्रामीणं साख मे क्या योगदान है, विवेचन कीजिए । 


आीद्योगिक सस्थार्ओो के लिए धने की व्यवस्था कले मे रिजव वक 

ने क्या क्रिया दै, स्पष्ट सिए । 

रिजवे वक अपने उदेश्य मेक्हां तक सफल हभा है स्पष्ट 

कीजिए 1 

उत्तर लिखिये । 

(क) मेकोके निरीकषणवा भाररिजेववकमे विभागभरटहै। 

(ख) श्रुल नोट निगमन कै पी रिजक वक प्रतिति जमा 
स्वता है जिसमे स्वण तया - विदेशी विनिमय दोना 
आवश्यकं दै । 

(ग) रिजिवबक्षेवव वकोकोक्णदनादहै। 

(प} रजि वक एक पत्रिका प्रकानित करता है। 

(ड) कपि सख क्म सहायता पे लिए रिजव वकम (1) 
(2) नामौद कोप यनि एयर) 


प्रध्याय 
भारतीय चलन का इतिहास 


(पि5{0र ण फताठा एणणद्यव्छ) 


मारत म प्राचीन कालसी स्वेणमुद्रा चलनमभथी कितु मुगलो 
तथाभ्रग्रजां के दासनकात मचदीकेौ मुद्राआंका विप प्रचार हुआ । 
ईस्ट इण्डिया कम्यनी नं सपर 1835 म सारेदैग म 180 ग्रन बेजन (एक 
तोता } बा चादी का स्पया प्रारिवकर दिया। 1892 ई० मवचादीदं 
रुपये बी दलाई वद करनी पडी क्योकि चादी के अतरष्टीय मूर्त्षोमगिरा 
वटं भा गई । दलाईवदकरने सक्रमन स्पयक्ी स्थित्ति पुन धीक हो गई 
र सधु 1902 के पचात चदी की स्वतत्र मद्रा दलाई आरम्भ करदी 
गई । इस समय सपय की विनिमय दर [ निलिगं 4 पस चलत रहीधी कितु 
प्रथम युद्धकाल म भारत कं नियति म अत्यधिक बृद्धि हनं कै कारण विनिमय 
दर 2 शिकिग {03 परस तक पहु गड । फलत वे्िगटन स्मिथ समितिने 
{ 1920 म } स्पयकी विनिमय दर 2 निलिग स्वण (अर्थात्‌ 2 दिलिग 
102 पस स्टटिग } निरिचत करने का सुकाव न्या । सरकारने इत सुभाव 
क्यो मानत्तिया। कितु उची दर निरिचत करनेसे दशके नियानो को बहत 
हानि पहुची भिप्तते विनिमय दर गिर कर ] शिलिगम 4 पस्तसे मोनीचमा 
गई । 1925 म इगठ्ड ते स्वणमान अपना सिया । इन परिस्थितियो म भारत 
कै सामने तीन मुख्य समस्याए षी 

1 भारतीय सपये की विनिमय दरक्याही? 

2 मारत किसर प्रकार का मुद्रा मान उपनाय ? तथां 

3 भारतमेमुद्रा -यवस्याकय सचालने क्रनेकै लिएएककेद्रीय 

व की आवश्यक्तारहैया नही! 
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श्म सव समस्याम के सम्बधमे सुमावदने कै तिए भारत सरबेाद्‌ 


न अगस्त 1925 म एडवेडं रित्टन यग की अध्यक्षता मे एक जायोग नियुक्त 
दिय । 


हिल्टन यग श्रायोय फे युभाव^ 


टिर्टन यग भायोग ने 1926 मे यपना रिपोर प्रस्तुत क्री जिसमे 
निम्नलिखित खिपतरिने कौ गर्ह थी। 


(1) श्वत धावु मान (0010 एप 5187 पे) दिल्टन 
आयोग तै घामने यहस्मस्याथौ क्रिददामे स्वण विर्निम्रय मान, स्ट्लिद्ध 
विनिमय मान य्वण मृद् भात तथां स्वणः वतुपनि ममक्मैन मौमृष्रा 
व्यवेष्या यपनाई जाय । मायोगं + पह तीन व्यषम्था< को अस्वीकार बर 
लिया ओौरदैण म स्वेण धातु मान अपनाने की विप्तरिल की) 


श्यण (निमय सान के दोप जहां ठक स्वण तिर्निमपे मान जौर्‌ 

ष्टजिन्ध विनिमय मानकाप्रन धा, यहं दोना च्यवन्थाएं समान थी वयोर्वि 
स्टलिद्ध स्वण पर बाधारितिथा। स्वण दिनिमय माने सस्ता तवा सोचदार 
थो परन्तु पयार मे उसे निम्नलिित्त कारणा म उचित नयी चतायां 

(भ) यहे सरत नही था क्यावि इसका सचान स्टविद्ध तथा देपय 
य॑ इुपटोष्टारा कियाजावाधा। 

(प) इय चलाने लिएदो कौप रखने पष्तं य। 

(ग} यह व्यवस्था स्वप सचातिते नटी थी । 


(प) समं जनता का त्रिर्वा नही या कपि मुद्रा के यदले स्वण 
वल विदैरी भ्रुपता षे किए सितता था। 


{ड} दप भन्तमंतत सपय का गटय-घन्‌ रविद्या सत ष्टलिग् 
महति दरि पर्दितना बा स्पयै प्‌ प्रव परमाव पदता! 


ववे मूरा भान नो प्रनुपयुक्त हित्टन मापोग तैष्वप मृदा मानं 
कोभीमाटं ङे सिए अनुपयुक्त शमा मयो 


(अ) इसम सोने कै सिकके चलन म रहत यै अतं वहं वहतं 
सर्चला था! 

(व) यह्‌ वहन वेलोचदार था मौर मुदा कौ मात्रा अविदयक्तानुसार 
केढा नही जा सक्ती धी । 

उपरोक्त कारणा सं जायोग ने स्वण धातु मान (गप एणााणाो 
5800) को ही श्रेष्ठ माना } कास्तव भ॑ इद्धख्डं ने स्वण घातु मानं 
अपनाया धा अत आयोग ने भारत के लिये भी यही मान अपनाने की मिष 
र्शिकी । सरकारने इये स्वीकार करलतिया। स्वण घातु मान कै अन्तगत 
स्वण का मूल्य 21 ₹° 3 भाने {0 पाई (2] 24 सूषय} प्रति तोला घोषित 
केर दिया गया मौर सरार इस मरल्य पर स्वण तरीदने मौर देचने कं लिये 
बाघ्यथी कितु शत यहथी करि 400 ओ (1065 तोत) से क्म स्वण 
खरीदा था येचा नही जा सक्ताथा। यहं मात्राभी स्वण के 40-40 भसि 
कै दुकहोमदीजा सकती यी! 

लाभे इस प्रकारदेशमे एक रेसी मुद्रा ध्यवस्था स्थापित कीगर् 
जिस्म स्वण मुद्रा के सव गणकितु एकं मी अवगुण नही धां । यह्‌ बात 
स्वण धातु मान का निम्नलिखित विशेपतामो से स्फ़हो जाती दै 

(1) इसरम मुद्रा स्वण मे परिवत्रनशील थी अत जनता को इसम पूरा 


विद्रवास्च था । 

(1) मद्रा प्रसार काभय्नहीवा) 

(11) मुद्रा स्टखिग पर निभर्‌ नही धी । 

(४) मुद्रा के मूल्य मे उतार चढाव याने कौ आशका नही थी । 

(५) स्वणं मूरा चलन म॑ नही स्हती थी अत स्वण पिस कर नेष्ट 
होने कौ साशक्रा नही थी 1 

(ष्य) स्वण कोष म जमा रहता था अत भविष्यमेस्वण धातु मान 
अपनाया जा सकता था । 

व्यवहार मे स्वण धातु मान यद्यपिस्रकारने यह धांपणाकौीथी 
कि वह्‌ जनता द्वारा मागे जाने पर 21० 3 आने 10 पाई प्रतिनोलाकी 
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दरस स्वण देसी पल्तु व्यष्रहार मे वहू सदास्टछिगही देती थी मेत वास्तवे 
मस्वण घातु मानि के स्यान पर स्टलिग विनिमय मान कौ स्थापना हो ग्ध) 


८2) चिनिष्रय दर जयोग के सामने दुसरी ममस्पायहथीर्गि खपये 
को विनिमयं दर कया निरिचन की जाय । इस सम्ब व में ्रायोग के सदस्योमे 


हीदो मतये एकंवम का यहक्यनया दि स्पये की विनिमय दर्‌ { निरि 
6 प्रसं रखी जाय जयकि दूसरा पल 1 रिनिग 4 पसक दर कां उचित 
समृमता घा दोन पमो ने रुपये क विनिमय दर के मम्ब-घमं मप सपने 


तकं श्रस्तुत कथि जो निम्नलिनित ये 





1 क्षि 6षपके प्षमे तक 





(1) स्वामायिक यह्‌ दर 2-3 
पए से स्यार ष्टो गर्ई्थी भत यह्‌ 
स्वाभाविक दर्‌ ह । दी दर षर भूस्य 
तथा मरजदूरी मादिस्विर टोदुके हँ 
मत यदि इसम्‌ परिवतन कयां गयां 
तो बहुत गदवडढ होनेषौ माका है। 


(2) भूर््पो में मानता दस 
पर वस्तुखो के गूल्य अन्तरीय स्तर 
परमाणवे मौर श्रमे परिवतन 
करने पर पट्‌ स्ाम्पठान्ष्ट ष्ये जायी 
अत 18 पसफीदरमषमीनदीषी 
जानी शालि । दरगे माय यह्‌ मय 
भी प्रक्टबियागया दिदरमकश्मी 
कणनेपरदेन मर भायात होने वानरी 
दगुजाक भूय 125 प्रतिवि ष्ड 


ज्तौ 2 ॥ 


{लि वष के पक्षमेप्तक 


(1) 1 नि 6 पष की दर 
स्वाभादिष नहीं है वर्थोकिं इसे सरकार 
द्वारा जोड-तोडढ केर वनानेषी चेष्टा 
वी गर्हहै। इसके विपरीत 16 पस 
की दर 30-40 कपौ तकं स्र रही 
दै 1 मन स्वामार्विकं दर यहीदटै। 


(2) 16 पम कौ दर के समर्पव 
सर ुरपोक्तेम दास ठतुरदासि ने भके 
देकर यट सिद्ध करनं की वेष्टावी 
भारतीय ूय अन्तरष्चिय रूल्याके 
समान नही साप है यठ उनक्रा गिरना 
स्वाभादिक रै । दततिपं [6 क्सषी 
दर्‌ ही मपनार्ई जानी चाट 1 
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(8) विवेको धिनिमय 18 
पसक्षी दर कै प्यपातियौ का कयन 
था कि ऊचौी दर रखने तै भारत 
सरकार भ्रिटिय सरकार कौ जौ गृहं 
शुल्वं (1107116 0047065) देतौ है 
चह स्पयोमक्मदेना पेया । इस 
देश के विदेो विनिमयकी स्थितिमे 
सुधार हौगा । 


(+) ठेके तया ऋ के सौदे 
जयोग के मधिक्तर सदस्योका मत 
थाकि गतत 23 वव म साल जायां 
तेथा णके जो सौदे हुए ह यह्‌ 18 
पसकी दर परह हैँ अत दर 16 
धसकर देने भारतेके मापातेकरने 
वाना को अधिक स्पये चुकानि पडे । 


(5) चंदो फी मुराकी चुरा 
18 पञ्चके ममथकों कामतया 
यदि विनिमय दर 16 भसं कर दी 
ओम तौ चादी का भाव 43 पस प्रति 
ओसि से यधिक हौनेरी लोम स्पयकी 
भुदरपगताक्र चादी बेचने समेगे। 
इसकं निपरीत्त विनिमय दर 18 पंस 
र्टेसे चारी का माव 40 परत प्रति 
स होने तक रुपया सुरमित रहेगा । 


(3) 16 पस क दर कै समं 
न यह्‌ मत प्रकरः ग्यिाकिऊची दर 
रखने सदेः कै निर्याता कौ बहुत 
हानि होगी भौर भायात वेगे अत 
विदेशी विनिमय कौ समस्या वहत 
जटिल हने की मागशका है । 


(4) 16 पत कै समथकोक्ा 
यहं मतथाकि 18 परम कौदरुषर 
वटुन अधिक्‌ पौदे नही हए ह । इषवे 
विपरीत देश कं नियति केमहोनेसे 
भारत से स्वण नियति की मातरा बढ 
जायगी भौर दशको हानि हीगी। 


(5) 16 पसं के सम्यक का 
कटनाधा कि वितिमयदरकौ सरकारी 
द्वाव तयां नीति द्वाराऊचारखाना 
रहा है भतं दस्म गिराव्टयनास्वा 
भाविक रै! वदि दर 16 प्सदहीरषी 
जाप तो उसमे कोई गिरावट नही 
भआएमौ ओर सपय के गनाते का प्रदन 
ही मही उठेगा। 


सरकारने इन तके के आाधारपर आयोग के वहूमकी मिप्तसिकौ 
स्वीकार कर लिया मौरस्पये दौ विनिमयदर | गि 6 पम निरिचिते कर 


द्री गई 1 
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3 दिव वकश्राफः दण्डि हत्टन यम अयोग की तीसरी 
महृत्वपूण सिफारिश यह थी पि भारत म मुद्रा तया विग व्यवस्या का टीक़ 
प्रकर सचावन कणे म लिये एक वे द्रीयवक की स्थापना करनी चा 
जिक्षका नाम रिजव वव आफ इण्ल्याः रषा जाय 1 दसं वंक को नोदः निकालने 
वा णकाधिदार्‌ मिलना चाहिये तया दस पर वको वै नियमन वद दामित्वभी 
होना भराहिये 1 मस्कारने इम विचारकाभी स्वीकार कर विया भौर मारते 
कौ विधायिका ममा रिजवे वकं विल प्रस्तुत किया दुर्माग्यि से इम विते 
का भारी विरोध हमा भौर यहं पसि मही हो सका । {934 म यह्‌ बिल किर 
विधायिका सभा म रता गया मौर पासं हौ गया । इसके पलंस्वरूप [ भप्रल 

1935 से रिजवे भकं माफ इण्डिया के स्थापना शं गई ) 


स्टलिग पिनिभय सान की स्थापना यद्यपि हित्टन-थग मायोगे 
देयमंस्वण धनु मानकौस्यापनाका सुमावद्धियाया गोर्‌ सएारने उपै 
स्वीकारभीक्र्लिया थ! परन्तु व्यवहार म॑ सरकार सदा स्वण कै म्थातप्रर 
म्टल्पिही देती ष्ठी । हसे प्रवर वास्तवे मे स्वण धातु मनिकेस्थानषररदेम 
मेस्टकिग विनिमय माने स्थापितो ग्या था। जवे तक्‌ दद्गुलहमय स्वग मान 
या स्ट विनिमय माने तचा स्वण धातु मात म कोई अतर नही थ परन्तु 
21 शि्तम्य 1931 बो हगक्डने स्वण धातुमनि वा त्याग करिया 
भारत पे दषजह मे हूत गहरे व्यापारिक सम्बध थे यत भर्त सम्कारने 
स्प्ये षा सम्बध रूछिग सने वनाय रखने कय सिदचये श्रिया । दस प्रकार भारतं 
म सम्पू स्टतियं विनिमय मान षौ स्यापना हा गर 1 

पोतै कानिर्यति स्लयका सम्य मौषास्टधिण स नोदनेके दृ 
ममय पणात्‌ हौ इगरछड म सवण भूत्या प्र बृद्धि कोनी आस्म हां गई भतत) 
भाव ते भारी मात्रामें सौना विदेश शे निर्याति हाना घारम्म हो गया। 
भारत षौ जनता न भरकर स स्पेण नियति सोक्ने का अनुरोध विया बयोमि 
रवभ निर्यात मे भारव षौ दई हानिगीदो रदी दी निमे मस्य निम्नमिनित ह 


1 स्वध तिर्या स भार्तमे स्वप मानेदे दारारम्पापितशसनेफीः 
वरदा विगरकष्ितीजारटीयो। 


न ++ ददत ++ ~ {~ न, (=, न ल ~ 
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3 स्वणके यदते स्टलिग भिल रहा था जिस भूल निरतर गिर 
रहा या। 

सरकार मे उपरोक्त किसौ तकं कौ स्वीकार नही बिया बस्किः स्वण 
निर्पाति वे पक्षमे बहूत से तके प्रस्तुत क्ये जौ निम्नलिदिते ये । 

1 स्वेण प्राय आर्थिक सकट से शुटारो प्राप्तं बरलेके लिये जमा 
विया जातां है जत यदि जनता आधिक सक्ट बे समय उसका उपयोगकरेतो 
यह्‌ उचित्तिही है। 

2 स्वण निर्वाति से भारत का विदेगी भ्रुगतान तुलित हो रहा दै 
सिसिर स्पये बी विमिमय दर स्थिर रहने की मागा है। 

3 व्यथ म भूमिके नीचे षडा हआ स्वण उपयोगी कामाम लगने 
सिये बाहेर भ रहा है पहं सवधा उचित हीरै। 

4 स्वण निर्यात से भारत के भपने विदेशी ऋण श्रुकाने मे सहायता 
भिल रही दै। 

स प्रकार भारत से स्वण का निर्याति निरन्तर होता रहा । सपर्‌ 1931 
से लेकर सपर 1938 तक लगभग 3] करोड रूपये का स्वण विदेशो को निर्याति 
बट दिया गया भौर इससे भारतम स्वण मान स्थापितिहोनेकी प्राय सभी 
सम्भाव्नाए्‌ नष्टहो गड्‌ । 

द्वितीय युद्ध काल 

युद्कालमे प्रायं लोगोका देल क्ण पतर मृदा ते विश्वाम्‌ हेटजातादै 
पौरं बहू धातु मुल जमा करने लगते ह । कभी केभी लोग यको से अपनी रक्म 
निकालने लगते ह । सरकार कौ नौटो के वदे धातु मुद्रादेनेकेलिपेभी बाध्य 
विमा जाता है। इसी प्रकार युद्धकाल म वस्तुभो का उत्पादन बहुत बढ जाता ट 
क्योकि उनकी माग मधिक्होतीदहै मत मृद्रा की मागममभी वहूतबृदिद्े 
जती रै 1 

भारतीय मुद्रा परं प्रमाव 3 सितम्बर {939 कौ द्वितीयं महायुदट 
प्रास्भद्ोगया बौर भारत से विभिन्न प्रकार का उपमोक्ता मान युद्धक्ी 
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सीमामा पर निर्यात होन आरम्भ हो गया जिसे न वैवल देश के व्यापार तथा 
उत्पादन भं वद्धि हुई बर्कि मुद्रा षौ भाम तीत्र सहि खे बद्ने लगी \ इसकी पूर्ति 
भौ लिये सरकारने कई कदम उठये । इसका पल यह्‌ हृं किदेशमे मुद्रा 
स्पीति होनी सारम्भ हो गर जिस पर नियन्त्रण करना आवदयक हो गया । 
देल का नियति व्यापार बदने से भारत इगल्ड से क्रोडो रूपये का केनदारहो 
गा । दस प्रकार युद्ध का भारतीय मथ व्यवस्था पर व्यापक भ्रमाव पडा । नीचे 
समी प्रभावों त्तथा उह दूर वरम के उपायों का दणनक्याजा रहाट) 

1 मुद्ा्लीर्मापि युद्ध प्रारम्म होने के कुं समय परचातु ही जनता 
नै कागजपे नोटोको घातु मुद्रा मे पररसिवेतित क्रनेकी माग आरम्मक्रदी। 
सामा-यत यहं माग [ रोह रूपये प्रति सप्ताह यी परन्तु फ्रासं का पतन रोने 
मेः पर्चात्‌ मर 1940 से यह्‌ माग लगमय 45 करोड ध्पये प्रतिं सप्ताह तद 
पटच गई । इ प्रकार घादीकेरपयेकीमागमे अत्यपिक वद्धि हो गरई। 
रेजगारी शौ भी बहूत भ्रधिक कमी गागर भौर अनेक स्यानो पररेजगारी के 
श्थाने पर डाद्खाने वे रिकट, पोस्टकाड तथा लिफाफे आदि काम मे लाये जानै 
भगे 1 


सरकारमेमुद्राणी दस बढती हर्हमाग कोपूगक्ले वै तिये निम्ने 
काप वियि। 

(क) जमा क्रनेषर दण्ड 25 जुन 1940 को छकार ने एष 
मध्यदेश निकाला जिसके अनुसार एक्‌ रपये की मुद्रा कौ भावद्यवता से अधिव 
जमा र्वना शषपराप पोपित कर दिपागया। इसमे दये ीमुद्राकौमांग 
भुणषम षहो गरई। 

(ख) क्मद्दादोकीमूहा सरकारने दूमरा कार्यं यहतिया ति 26 
सुनाई 1940 पया 23 टिषम्बर 1940 बे बदेरनो दारा द्पये तथा यखप्री 
बौ धुदता कम दइर दी! पहतेरषयेकी मुद्रा में 165 प्रन धृदर्वागी 
दोप थी उमरी मप्रापटाकर 80 प्रोनबरदौ गई 1 दमप्रवारदेभमदौ 
धरदार्‌ बे प्पये यनन म यमाप्ये) दप परित्विनिमें मुषार क्ले तिये 
विक्रिया एवय चया जाम पम तेवा बषट्‌ शौ मोहर वाने सपय दपा 

भटच्निया यापने तियं गय 1 एन मृगरोम पुट लागोकौ माभाषयिक्धो। 
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1943 वे पश्चाद्‌ सरकारने रुपये तथा भठ्त्रौ की 50 प्रतिशत 
गुद्ता भी समाप्त कर दी ओर नये स्पये तथा अठन्निया चानु किय गये जिनमे 
नादी की मत्रानाम मत्र कौ रली गरई। यह कामदो कारणौसे करिया गया 
प्रयम मह्‌ करि मुदराएु वननिर्मे क्मचदीकामप्रयोय हो दूसरे यह किलौग 
अधिक चादीके लोभम स्तिक्को कयै गलाए्‌ मही'। 


(ष) छोटे मोटी का चलन रपयेकौ मृद्रावी माग की पूति करनं 
के लिए सरकार ने 1940 म एक रूपये का नोट चालू किया । फरवर 1943 
मे रिजव वकर आफ इदिया दवारा 2 रषये कानोट भी चास किया गया 1 एक 
स्पयेकेनोटकोर्पयेक्ीमृद्राके समानही माना यथा भौर बडे नो्योबे 
नदे अव दपये की मदा के वजाय एक सुपये कां नोट ही दियां जाने लमा । 

(ध) नई रेजगारी का चलन स्पये तथा श्रठ्नीकी मुदा कै भत्ति 
रिक्त देशमे छोटी रेजगारी की भी वहत कमी मा गर्द मौर कागजकेनोटबहर 
पर चलते लगे । इम स्थिति का सामना करने कै लिये सरकारने दोहरी काय 
वाही की 1 पहली के अनुसार रेजमारी जमा करना अपराच घोपित्तर्केर दिया 
गया । दूसरे, सस्ती तथा हत्की मुद्राए निकाली गई । 


जनवरी 1942 मे निकल यौर फीतत् के भिते हए धातु का यधन्ना 
निकाला गमया । दम्बरई कौ टकेसाल से इक-नी तथा दवनौ के नए सिक्के टासन 
आरम्भ क्वि गये । इधर तावे का पसा चलने गायवदहो भया था क्योकि 
चोगों मे इसे गता कर तवि वै भाव वैचना आरम्भ कर दिया । दसलिये फरवरी 
19423 में तवे का चेन वाला हल्का पसा निकाला गया परन्तु लोगोने इसे 
वादारकेरूपर्मे कीमिंमेकेना शुरू केर दियां अत कुछ समय पर्चातु ही विना 
चेदं वाला छोटा चेप्रा तिकालना पडा । 

उपरोक्त सव उपाय रेनगारी शी क्मी दूर षरनेके लिये कि गये। 


2 मद्री प्रसार युदढकालममुद्राकी माग बढते से उसम तीव्र गति 
शे वृद्धि हई । इसका भवुमान इस तथ्य से लगता है किं सपर्‌ 1939 मदेम 
कुल 179 कतेड दपये कौ पत्र मुद्रा चलन म थौ जो बढ़कर भन समरं 1945 
मे 1152 करोड स्पये तक पटच गई ! 


हम मुदरास्पीति कै कई कारणये 


ब उदचोग तथा व्यापारमे विकासकेकारणमृद्रा की भागे वृधि 
हई जिसकी पूति करना मावदयक था, 


(ख) साम्ना वो भेजने के लिये वस्व, गन तया चीनी भादि उप 
भोदना पदाय बो खरीदने के तिये नई मुद्रा चलन मेँ डाली गई है। 

(ग) भ्रारत सरकारके रक्षा-व्पयमे भी वृद्धिरौ गयी चिसेनोट 
निकाल केर पूरा करना पडा 1 

(थ) पारत सर्र ने व्रिटिक्त सरकार कौ युद्ध सचालनवे लिये मात 
उधार वचा । दस माल का भुगतान भारतीयं व्यापारिर्यो को सरकारद्वार नोट 
निकाल कर किया गया अत मुद्राकीपात्रामें वृद्धि हो मई! । 

भृद्राप्रसारकेप्रमाव -मुद्राप्रसार्‌ होने से देश मभे प्रायः सभी 
यस्तुमा के मूत्या मै वृद होनी आारम्भं॑हौो गड्‌ श्रीर यह्‌ यद्धि निरन्तर होती 
प्स गई! इसका एक कार्ण तो यह्‌ या कि व्थापासियि मेः भ्रावश्यक माल 
संग्रह वरना भारम्भ कर्‌ दिया गर उत्ते काके बाजारमे येचक्र लाम मनि 
समे 1 दूरे "उपभोक्ता मातल का एक निदिचत भाग सनिरवे भआवदयव तामों के 
लिये भेजा जाने मेगा जिससे माने की पूति म वहु षमी भा गरई। 

उपार मुद्रा प्रमार्‌ बे कारण जो महगाई उत्पन्नं हुई उसका प्रभाव 
दूर षरने दे तिर्‌ निम्नलिष्ित उपचार दयि पये 

(ष) धभूल्य निय्रणं भ्रौर रान व्यवस्था सभी भावदयकं वस्तुओं 
भे पूर्व्यो परनियज्रण माये भये मौर उनका रान वियां सया } इन वस्तुं 
म खद्यान चीनी, वरत, तल सीमेट यादि मुख्य थीं 1 इन वस्तुआ वा वित 
रण करने बे {ए सस्ती दुकानें घोलने की व्यदस्या षौ गर । 

(ष) महुगाईं मत्ता भून्योर्मे वृद्धिका प्रमाव ष्ठु वम क्रेमे 
किष सरकारी पेया अय कमचारियो को मह्गाई भत्त देने कौ च्यवम्या लागू 
षी ग। 

(ष) भये क्र जनता से बतिरिदन मुदा सचने के सिए नए 
केर गारे गए ठाति उनम पास सच करने षे विण अपिक रमन रर मौर 


यमनु रौ अपिद मागन दहो, ध 


{५८८ 


(घ) ऋण तया यचत योजनां सरकारने जनतासे क्णल्ते भी 
भारम्भं कर्‌ दिये ताकि जनता कौ मतिरिक्तपूजीका कुद्ध भागभरकारके 
पास्ता जाय मौर मुद्रा प्रसारकम हौ सके। वचत्त योजनाओं के अतगत 
राष्टीय बचत सरिकिरट तया रक्षा दचत सरिपिकिट निकले गये जिनमे लगभग 
850 करोह सुषये जमा हौ गये । 


&) शुल्कं मे वदि सरवारमेरेत के किंराये, डाकतार की दरे 
तया अय सभी प्रकार कै शुल्को मे वुद्धिकरदी। 


दन सव कायो सै मुद्रा प्र्ारके प्राव कौ कम करने की चेष्टा 
की गई । 


(च) विनिमय नियश्रर युद्ध भरम्महोते ही सरकार ने भारत 
रक्षा नियमसेागरूरकरे दिये भौर उन नियमों कै अन्तयत समस्त विदेशी मुद्रां 
के तेनं देन पर प्रतिवष लगा दिये गये  रिजेव बक ओंफ इण्डिया मे एकर्गया 
विभाग विनिमय नियत्ररं विभागं के नाम से स्थापित्त किंयागया। जौ बकं 
विदेशी मुद्राओं मे केन देन करना चाहते थे उर दस कामके लिए रिजत वक 
सै लास प्राप्ति करना मावश्यके करः दिया गया । 

व्यापार पर रोक भारत्त सरकार ने भधात निर्यात पर कंडे 


प्र्तिवध लगा दिवे भौर निर्यातं सेजौ भी आय दोत्ती थी वह्‌ लाइ्मेस प्राप्त 
वको मे जमा करवानी मादश्यक कर दी गई । 


खार्तौ पर यैक विदेशी दितिभय फा उपयोग उचिति सूप मे कलने 
कै लिये भारत मे नितनी जापानी षस्थाए धी उनेके लति रोक लिये गये 
अर्थात्‌ उनम द्वारा विदेशी भुगतान वद कर दिये गये । इसके अतिरिक्त जापनि 
के भधिकार त्रो (मलाया, हागकाय, पूर्वी दीप समूहं जादि) कै पुगतानभी 
वद करने का निश््वय किया गया। 

विदेश यचा पर सतेक विदेशी विनिमय मे ववत करने के लिपि 


विदेश यात्रा एर रेक लेगा दी गर्द भौर रिजवे बकं से अनुमति लिये विना 
को -यक्ति विदेश त्रातो नहींजा सकताथा। इए सम्बघमे ईराक अरन, 
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पूर्वौ; अतीव वया दद्भरुड जाने वार व्यक्तियौ कौ घर्सतापूर्वक भ्रनुमति मिस 
जातो थी! 


(4) सप्राज्य दर शतोव { हणप गलः ९५०1) 
युटरस मे ममेव ही एक एसा देलषाजोयुदमे सगे हृष देशाव 
विभिष प्रकार कामात मत्रामेदे सक्ता धा! ससय जो देश 
दमिरिका से सामानि डरीदतेये उर भरुयवान बरन के तिर्‌ डतर कौ माव*पक्ता 
पठती पौ 1 गरवे डानरे को माग वहते दई धौर डालर एवं दुलभमुदरा 
{ प्ररस्द्‌ (याय्ल्प्ला) हे मर्द 


डसरे फी माग इमलड म सवसे अधिक दी वयाकि दुगल्दे को भद 
चला सामान अत्यधिक मात्रा म खरीदना था! दमसिप्‌ ईगलदमे द्विरि् 
साप्राण्यके सपौ द्ग (भारत, ब्टरलिपा, "यूजर ददिण बफीका, घाना, 
भि) से यह्‌ छमम्पोदाङ्किपाङि वह्‌ मेटिकिा क्षो पाल आदि देचकर {तने 
शासर केमाएये वह्‌ सव एरक सम्मितित कोपम जमाहो जाएत! इकोष 
१ नाम्‌ साश्रषज्प दालर्‌ कोद रा पया । 


कोप प्रपोग पामन्य शमर कोपश्ौ रकम वक फं दणलश 
मे रम्य जी पौमोरजदभी षरिसो देको डतेरक्यै भावधयर्ठा पद्ठी वहू 
भ्म फ दूगलेषसं उसे लिश परायना करताथा! कोपे सव सदस्य ष्म 


चात्‌ भप्यानण्ण्तेयवि दासे वा प्रयोग दस यनिवाय आदयते 
समपहो दपा जयि । 


दुदश्लमे मारठमे शसष्कोपये बुस 453 वतेहद्पये के सत्य 
वदरी भुदरा अमां क्तौ जिसय कमम 405 अपेद स्य बे तुल्य नर्य \ 
दषरासिपतेधारठने सयम 339 करोष्स्थयेकोपुदराव्ययक्र्दो,नेष 
इानरकोपमे जमा रणी गह 1 गत वपोतेपसाप्ठ को बहून अपिर्म विदेनी मुरा 
षी दयद्पकेतार्ही है 1 एय अवन्पकेताङो टसरभोपप्रू कएने मश्रमपं 
नहते भागो का सदस्य एन रहने कोर साम नही ड 

(3) पोष पावते (उल्‌ एेता2पत८्ट्डो भुदान शटि - 
मर्डर ष्णो सटादरे ढे सायन के अनिरिक्त सनाढे विय स्र, दथ, ऋ 


न्प 
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चीनी तथा अनेक भय पदाथो कौ आवद्यकता थी । भारत म श्रग्र॑जी शासने 
था अत त्रिदिय सरकार को युद्ध प्रयत्नो मे सहायता देना स्वाभाविक थां । यह्‌ 
सहायता करद प्रकारसेदौजा सवती थी परन्तु ब्रिटिद्य प्रकारमे भारतसे 
भाच खरीदना उचिते समश्य । भारत सरकार यह्‌ मास अपने देश के व्यापा 
रियो अयवा उद्योगपतिया सं खरीदस्ेती थी ओर द्रिटिश सरकार मै भादेशा 
मसार भेज देती थी । इस माल का भुगतान भारतीय व्यापारियः फो नोट निकालं 
करं तत्काल कर दिया जातायामओौरत्रिटिश सरकार उतनी रादि की ुडिया 
भारते सरकार को भेजती रहती थी । इस प्रकार युद्धकालेमे भारत दगलंड 
को निरन्तर ऋण देता रहा भौर बदले मे हुडियौ अयवा प्रतिभूतियौ प्राप्त करता 
रहा । यह्‌ रकम पौड पावने कहुलाती है। 


राशिं पीड पावनोक्ी यश्चिमभ॑ निम्ने प्रकार वृद्धि हई 


जव पड पावने (करोड स्पयो मे) 
1235 64 
1940 91 
1941 169 
1942 211 
1943 394 
1944 735 
19545 1,182 








युद्ध आरम्म होने से पुव मारत ब्रिटिश संस्कार का लगभग 500 
करोड रूपये से कृजदार था परन्तु युदकाल म वह साहूकार वन भया । युद्ध 
समाप्त होन के पद्चाद्‌ भी पड पावनो की राशि भ नियमित वद्धि होती गई 
क्रौर 1947 म वह 1662 करोड स्पय तक पटच गई । 

भुभतान युद्ध समाप्त होते दी पड पावने बे भुगतान की चर्चा 
श्रारम्म ष्टो गई । इस भम्बधमे इगल्ड के तत्कालीन प्रधान मत्री श्री चचिल 
ने यह्‌ विचा प्रकंट किया कि पड पवनो को रामे कमी कौ जानी चार्हिय 
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वकि ग्य ने युद्ध केवत अपने हिपिदी नदी तया दै) दूरा कारण यह्‌ 
दिया गया वि इमलेह का युदकातमयंजो भास दियागया है ऊचे भाव परे 
दिणा मण है यत्ते उभकी खम घटाना सवया उवित है । चिल महोदय के 
द्म व्रिवारयका भारत दथा म-यदेशो म मी यत्यध्ि वियैध किया मया) 
दसी वीच दगनड म मजदूर दल कौ सरकार वन गर्द जिसने भारत को स्वतत्रता 
प्रदान की भौर उसके पीड पिनो क्ते पूर्णस्पम चुके की धोएणाकी) 


समभ्ीते माग्नोय पड पादन षा चरने षै तिय 1947 {५48 
{949 तथा 1951 मकार समक्तौ विये ण्ये) दव सममीनोम भारतकोर्पोड 
पानो मौ रक्ममेतत प्रति येप दुठ र्कम निबायने की मनूमति दी गर्ईयी। 


दन एव सममौन म सम्‌ {948 क समसतता सवव भविक महृस्पपूण 
थाक्याक्रि 1947 मे भासने खतन्यहोमयाधायौरपाकिष्लनिकौीस्पापनामी 
हो गदं यी। इसके अतिरिक्त भ्रग्रेजो ने मारत ये दटुत अधिक संनिक सामान 
दया यास्वा दिप भीष्रयाथा! भारत कफे स्वतद्र हीने पर्‌ मनेक भूत्‌ 
पूवे क्रिटिग म्मसेजे मास्व छोडकर इमलेढमे वेषठव का विण कि भते 
उनी पल मादि सम्दपम मसी दुष सपभौवा करना ब्ायत्पक्या षन 
सतर वाता फा घ्यानं रभते हए पोट एकयो की कुल दयि जौ इन सपय 1550 
भगोर रषये वै तुस्य धी निम्न प्रकार से मुगताने करने ख निदवय किया गमा। 


¡1 शनैर समिन का मूत्प 153 कएट शथवे 

2 श्रिहिल भथिकास्पिं की देन 4. ~ क 

3 फाविस्तानक्य माय - + ~+ 

4 भारवका रोप देना रहर 1067 , + 
पोग {550 





भारत ने {951 के परवात्‌ दस राधि मेषे दून शरी खम सेली 
पहि पथदरपाद एोजनामोके बरार मालस्ते वदेते मनो चपा भ्य 


सपान तरानना पष! 5 माच {965 षौ पहु रानि समभम 69 46 
कराद्स्यपदेदुन्हष्द पौ) 
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पह पावने भारतीय जनता की कटौ करौ कहानी ६ यत यदि उनका 
प्रयोग जनता कै कृष्ट निदारण के लिए क्रिया गयाहै तो उसे यनुचित नही क्हा 
जासक्तादहै। प्रारम्भिक वधौ म हनका प्रयोग विदैद्याये खायान्न आयात 
फरमे के लिए विया गथाथा जो भत्यन्त घधावश्यकया 1 वदषेवपौंभभी 
पोंड पावनो का प्रयोग सकट फी स्थिति सेषुलकषारा पाने कै लिए हम है । 


युद्धत्तर काल 


दवितीय युद्ध कै समाप्तहोते ही सरकार नेदेदा की अथ-ध्यवस्वाको 
गुद से प्रहे कौ स्थिति मे लाने के भरयल मारभ्म क्र दिये। युदकालमदे 
क जनता फो बहुत कष्ट उठाने प्रहे थ क्याकि उह प्राय समी माबह्यत वस्तुओं 
मै उपभोगकी मात्राक्मकरदेनी पीथी । दसी प्रकारमभुद्रा सम्बधीरेन 
देन तचा मरहुगाई की समस्यामो का सामना क्रनाषदढाथा। इस समस्या 
कौ हत करने के लिए सरकार ने कई महतवपरण काय कयि । 


(1) यरे नोर्शेको दन्द करना "दर्रा भे मावक््यक्ता कौ प्राय 
सभी वस्तुमा म चौर बाजार ब्रष्टाचार तया प्रूसघोरी बढ़ गईथी ओरमधि 
कारी लोग मनेक अनुचित रीत्तियों दवारा धन भ्मानेलगे ये । व्यापारियो तथा 
उद्योगपतियोने भी भूनाफाखोरी तथा सप्र दरा अत्यधिक धन जमाकर 
लिया। सरकारक्ी यह्‌श्च्छाथीक्रि इसप्रकार के राष्विरोधी तत्वा चा 
पतां लगा कर उँ दहित किया जाय । 


सरकार का यह्‌ अनुमान था कि भनुचितं धनं कृमाने वाने व्यक्तियो न॑ 
सपनी रक्मव्डेनोटोमं दही सुरक्षितं रवी होगी भत यदि वहेनोटो का चलनं 
चन्द कर दिया जाय तोरेसं व्यक्तियों षा पता चसाना सरत होगा| अतः 
सरकार ने पह आदेशं दिया कि 13 जनवरी 1946 से 100 कपये से उपर 
फीराधिकेनोटोक्ा चलनवद हौ जायगा} जिन व्यक्तियो बे षास 100 
रूपये से छपर कौ राधिके मौटये वहं उट बदलवानेकं क्तिए दस्रदिनये 
भीतर एक आवेदन दे स्केते ये । इस भावेदन प्र म यह भरना पहताया 
कि वहु नट कब, किस व्यक्ति से तथा क्सिकामके बदले प्राप्त हृए। उस 
बयान पर किसी यनुसूचित बक या मजिद्दरेट के हस्ताक्षर भौ करवाने आवश्यकं 
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यै चरा वयान दने बारै व्यक्ति षौ तीन वपं का कारावास या चुर्मानाया 
दोनो दड दिये जा सकते ये । 


योजना सफलं बडे नोट वद कर सरकार चोर बाजार करने बाती 
पुससोरो तया अनुचित वेमाई करने वासौ को पक्डना चाहती यी पट्ट 
कुछ व्पापारियो को इम यौजना का पत्‌ चल गया भोर उ होने जपने चेकोके 
माध्यमं से सव बहे नौट गायव वर दिए) ग्रहां तककि वहूतं मेव्यक्तियोने 
मड नोट ष्ट पर खरीद कर लाभं भी वभाया। दस प्रकार घडे नोट बन्व 
करन षा उदेद्यष्टी स्मप्त दौ भया 


2) रषये का ्रवमूर्यन ` जय कोर देण अपनी मुना का भूत्य दरम्ररे 
किती देगी मुदा की तुलनामेक्म कर देताहै तो ते अवमूत्यन कहते है । 


द्वितीय यदकालमे जो मुद्रा प्रखारका करम आरम्भ हुभाया षह युद्ध 
कं पर्चात्‌ भौ लाप रहा यत दगरल्ड तया पदिचमो पूरोपदके अनेक देधशोम 
व्यापार की स्यिनि बृहते डदाष्टोन हो श्रई 1 दमरड मे प्रत्य निरन्तर दते जा 
रह थ भौर उसवै भुगतामे सतुलन अत्यधिक विपक्ष मदो गयाया। मत 
18 सितम्बर 1949 षो दगलड ने अपन पौड का 30 5 प्रततित मवमूल्यन 
फेर दिणा। सका तात्वय यददटै हि एकर्षौडट जो पटने 403 दारके 
सान चाव ङ्रेवल 2 80 डालर गे तुत्य रह गया। दणरख्टदट्रारा प्रीटका 
अवमूत्यन षरते हौ 29 घ्य देगा ने पनी मुदे का अवमूल्यन कर्‌ दिया} 
दनदेनो देभुत विदी प्यापारका सगभ 65 प्रतिदात भाग इगष्ट्स 
होना था। भतत नके लिए वपन मुाओं ढे अवभूल्यन दै सिवाय भौर 
कोद माग नरी धा) 

माप्त क्षामने मी यह्‌ समस्या उत्पध्र हवि वट श्पएु का अवभस्यनं 
क्रेया उसे ह्मी दर्दरबेनाएरसे। भारतमस्रर दाता प दिचारबक्र 
अन्नम अवभूयन क्रे शा निधय दिमाभौर च्पयैकामूय 30 2250 
सेंट दे स्यान पर 2] सेद ( (7१) चुन्य धोपित केरदिया) षस प्रषार 
भरो शनर पते प्णमग 3 रषयेकेचुपया वह्‌ भव लमग 4 76 श्षयेगे 
वरावरे हो णया । 
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मारत हा श्रवमूत्यनं कै कारणः भारत द्वारां सपय का अवश्ूल्यम 
कले कं निम्नलिखित कारणं 


(क) स्पये का वर्पोते स्टलिङ्ग सं गठ्वघन चलाभा रहा था, भारत 
स्टिङ्ख क्षेत्र का खदसम्य था भौर मारते का मधिकाद्य विदयी व्यापार द्निटेन 
से था। इप्रतिए भारत दारा थवमून्यन करना हो उचित था। 


(ल) भारत को इशलड से लगभग {100 करौड स्पये के पौड़ पावने 
वमल करने ये } यदि भारत ये क्रा मवभल्यन नही करता तो पोड वर्गो 
की रारि रखयामकमदहौ जाती । 


(ग) भारत दारा अवमूस्यन मेही किया जातातोदेन के निति मे 
कमी तथा लायाततो मे इद्धि हयो जाती निप देदा की आधिक स्थिति धिग 
स्वेती थी। 


भवेभरूल्यन के परमाव र्पये के अवमल्यन का मारत प्रर व्यापक 
भ्रभाव पडा ! इस सम्ब घ मे उल्टैखनोय वाते निम्नलिनित दह 

{क) भारते के निर्याति मे बृद्धि हई । इसका अनुमान इस्‌ बातसे 
लगता है कि 1949 म मारत कं निर्याति 480 करोड स्पये कै तुल्ययथे जौ 
यकर 1950 म 611 करोड न्प्यङे दत्य हो ये । यदि डालरकेत्रके 
नियति को अतग भमी लियाजायतो उनकी रानि भीः115 करोड स्पयंसे 
चढकृर 151 करोड ₹० हौ गई । 


(ख) नार कौ अमेरिका से किये गये अन्नं क आयान का वहत भधिक 
मूल्य चुद्ाना एडा । 

(ग) पाकिस्तान ने अपने रषये का अवम्ुल्यन नही क्रिया या अत्त 
भारत का पार्िस्तान से व्यापार लगमगरद्प्म हो गया। 

वास्तवं म भारतीय सपय छा जितस्न मात्रा मे भवमूल्यन किया गया वह 
आवध्यक्ता से अधिक थी + सत भारत कौ अपने भीद्योगिकं विकास तथा 
व्यापार मे बहुत हानिं उदानी पडी । 
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मारतम मौ दगमलेव मृद्रामषनानेसेदमारीपमुद्रा फाद्नं देशो कीमुद्रासे 
अधिक निकट सम्बध स्यापितिहोगयारहैमौरणएक मुलषा मुयदुसयीमे 
निन्नलने मे रोई बटिनरई नहीं होती । 


{111} नाप छोल मे सरतता भारतम मनेकं प्रकार कै नाप तोल 
प्रचलित रहे । यहातके कि देशक किसी भागम 40 तोनक्ासेरतोकहीं 
100 तोके तया कृ मागो मे {20 तोते तकका सेर मना जाता था । इससे 
किसानो को वहूत हानि उढठानी पडती थौ । भन सरेद॑शमेनपितौलबेएक 
सरीवे उपकरण चान्रु करने आवईयक्‌ थे । वन्तु दानिक मुद्र के विना मीटर, 
लिंटर या किलोग्राम के मूल्य निकालने म धिक कदिनेर्ईका सामना करना 
पडता । अपर यह्‌ कठिनाई समाक हो गई ६1 


यास्तव म दाटभिक मुद्रा प्रभासी एक षज्लानिकं प्रणाली है । -पूजीलड 
ने दस प्रणाली को अपनाने फा कातरनं पास कर दिया है तथो द्गकडने यह 
प्रणाली लागू फरना निरिवित बृरलिधादहै। मावा है रि शौध्रही सतारवे 
नेष देदा भौ दमसव युदा प्रणाली मपना ठेगे 1 

पत्रम्‌ द्रा प्रणाली भारतम सपू {860 तक सीने व्रेसीडमी वक 
मोट निकालने का कमे करते ये परन्तु उसवे वाद यहं कोय भारत सरकारने 
सम्भास लिया । सरकार दात मोट निकालने का काय 31 भाव 1935 तव 
विथागयापरतु [ भ्रेल 935 से पत्र मुद्रा निकालने का भोर सिजिव बकं 
को सौप दिया गया । क 

नोटो श्चस्वरूप “भारत भ 12 5 10 50 100 500 
1000, 5000 तचा 10 000 श्ये के नोट निकटे जा स्कनेरहै। इनमसे 
50, 500 चथा 5000 ₹० के नोट प्रचलिन नदीं है देप नोट चलन मरै । 
श्मनोरोमे भी एक स्पये कए नोट मारत सरकार निकारेतो टै दास्सवम 
यह नोट द्वितीय युद्कास मे एक रषये बे सिष्कै की फेमी की पूतिकेतिए सागर 
किया यथाथा ! आजमी 1 स्पयेकेनोट का हिसा 1 स्पे के सिक्केके साय 
हय लिख जाता है योर वैषानिक दृष्टि से इतका } रपये के पिके के समान 
छी हज £ 1 
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1 स्पये क नौट के अतिरिक्त नेप नोट रिजव वक द्वारा निकानि जति 
ह सौर उन पर रिजव वक वै गवनर के हस्वागर होते है । मारत के सवनोट ` 
दिजद यक कै मदेन पर भारत सरकार के नासिक स्विनि प्रेस मे छपे 
जाते है, 

नरौ के पो कोप रिजवं वव जितनं नोट निकातना है उनके पी 
वु षाप॒ रखा जाता है । 5 बव्रुवर {956 त्वे यह नियम यारि रिजिव 
वक जितन्र 7ोट निकाले उनका क्म क्म 40 प्रतिशत भागस्वणया विदेनी 
अरतिभूविया मे स्पमकोपमरये! दसम मीक्मसे कम 40 क्रोटस्पयेने 
मूयवास्वण होना मावरयक था 1 उख समय स्वण का मूल्य 2124 सपे 
भ्रति तोवा अवा जाना या। 


1956 श्च वप प्रयम योजना का अन्तिमं वय या जदि देश म 
स्पापार तथा उद्योगो कौ उनति के कारण मृद्रादीमागकीपूरतिक्रेमे 40 
प्रतितं कोप र्ना कठिन था मत" 6 अकटुदर 1956 से मोर्यो के पीचेकोप 
रखने सम्बधी नियम ददल दिया गया 1 इसके अनुमार नोटा के पीठे रसे जाने 
बलि षोपकी दुत भात्रा 115 करोड ख्पमेकेमूयवास्वणतथा 400 करोड 
स्पये षौ विदेी प्रतिभूतिं निष्रिवित कौ गर 1 दना काप रखकर किसी भी 
माध्रामे नोट निकत्तिजा खक्तेये भौर विद्रोप परिस्थियो में प्रतिमूनियाकौ 
माधा 300 करोड पये तव॒ गिरने दी जा क्ती थी । इमे -्ूनेतम कोप 
प्रपाली (लीप्ाणा) 000 896) कहने है । 


31 गक्तूवर 1957 के परिवतन कै प््चातु अववुल पत्र मुद्रा षे 
पोप वम से कम्र 200 करोडर्पयेवेप्रूयकेष्राप रघ्ने मनिवायर्है! 
रिमीभीसमयष्सपोपमेबमतस्तेकम 115 करोदद्ययेषा मोनायासोन 
बे सिमिगे होना कावन्यद है । ए्मप्रकारद्गषौोप म बपिक ते वपिक 85 
एराटरपये की विदणी प्रतिगूनियां (ऽन्ल्णच्ञ) हो सस्तो है। भारत 
सरकारको श्नुमतिते स्वि वेक विनती प्रतिनूनियो षो गवया समाप्तभी 
बरस्ददा दै । फएग्वरी मासम जवे दिदेो प्रनियूतियो षौ मारा 85 क्ते 
गे भि श्रम दर ठ सरत रकद्द्‌ ये हीन सर्‌ चे पििमिय ये १ {6 
करोर र्यपषासोनादेवा) दख प्षार 5 माच [965 शयेदोप म बिरेभी 
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परतिभूतियो की मात्रा 69 46 कयेड स्पे भौर स्वणकोप की भात्रा 133 76 
करौढ स्प्येषी। 

“यूनतम कोप प्रणालो उपर दिये शयेष्यौरेसे श्ष्टदटैषठिमार्तमें 
नोट निकानेतै की -यूननम कोप प्रणाली प्रचलित ट । पमे -युनतम कोप प्रणाली 
दमतिएु कहा जाता है कि इसमे एक तिरश्चि मात्रा भ कोष रख कर कितनी 
ही णी के नोट निकाले जा सक्ते है। 


भारतीय मुद्रा प्रणाली फे गुण दोप मी 


गृण (1) यह प्रणाची सस्ती भौर सरत दै! 


(2} यह लोचदार दै क्योकि अतिरिक्त नोट हच्वानुसार 
निकाते जा सवते ह। 


(3) यहं भारत की पिकाम योजनाभो के लिये बहुत उयोप्रमी दै । 
दोप दस प्रणाली में मुद्रा प्रसारकाभयदटै। 


उपतहार भारत ङी मुदा तथा चलन के इत्िहाससे यह सष्टटैकि 
देश मे मुद्रा का तिकास देको परिवतनशौत अवदयकता्मो के अनुसारदौी 
रहा है । यह्‌ सम्भवदै कि माने वाञे युगमे मुद्रा व्यवस्य फो मधिकं लोचदार 
अथवा सरल वनाना पटे ताकि देय की भावश्यक्तानुसार मुद्रा निकालनेम 
लेशमत्र भी बाधा नहो । समय॑की माग पूरी करने मे उदार नीति का प्रयोग 
कभी हानिकारक नेह हौ सकता यहं सर्वेभाय सत्य है। 


मतमान मारतीप सुदामानं भातत उन 120 देशम सेएकटैजो 
अतररष्रिय मुद्रां कोपके सदस्यह। मुद्राकौीष के सव सदस्यो की मुद्रा 
डालर परं आधारित ई अर्थाद्‌ उनकौ दिनिमय दरं डावर भ निटिचत षी गई 
हैर्विन्तु दन सददेयो की मुदाए्‌ एक दूसरे प्रभौ भाधाप्विरहै। हस प्रकार 
थेन ( जापान ), लिय ( इटली } माकर ( जमनी ) पसो ( फिलिपौन } गौड 
(गल्ड, मष्ट लिया -गूजीलेद दधिगी अक्रो तया सयुक्त भरव गणराज्य) 
ध॒ अय मुद्राओं कौ समना दरं ( 21115 72165 ) निर्वित ह अर्यावु यह्‌ 
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एक दूमरे म॒निदिचित दश प्र परिवत्तिकी जास्ती सक्षेपमरकहा 
जासफतादटैकि 


(क) भारतीय रुपया दासर प्रर माधारित दैः 
(ल) भारतीय स्या 101 भय देशौ की मुदाओः पर माघारित है । 


(ग) भारतीय पय कौ दर मुद्रा कापि करे सद्यदेशे कौ गुद्रामो म 
निश्चित ह । 


एक अय महतवपरण यात यह्‌ है कि मुद्राकौप कैभमयतस्दत्यदेगोकी 
भाति ष्टौ भारतीय श्पये का मूल्य स्वण म भी निर्घारित है। उदाहरण षै तीर 
पर मारतीय स्या 0 18662] ग्राम युद्ध स्वप वे तुल्य हि अर्थात्‌ एकं मि 
स्वण का मूत्य 166 667 स्पये ( डालो मे 35 डालर प्रति्जोमि ) है । मद्रा 
कोप मभौ सदेस्यदेशोे स्वण कोप मौज्गदह। भते वंधानिके स्पर्ग 
रदस्यदेनो शौ मुद्रां कै मूल्यं स्वेण म॑ निरिचित है तथा उनके पीचठेमुद्रा 
कषम स्वणं कोष भीरखाहूभादटै। यत दस व्यवस्था को भन्तरष्रिय 
स्वण विनिमय मान ( 11741102} 010 2८08726 5181 
०8प्व ) अतरराषटिय विदेनौ विनिमय मान ( [67211079 एमनहपि 
५610126 81740 ), सयवा अ तरसेद्ीय समता मनि (10 
1100४ माध 51800270 ) कहा नात्ता है 1 


स रषि दे देतमान भारनीय मुद्रामन कोम भनरष्टीप स्वण 
विनिमयमा चिदभी चिनिमय मनि या सरमतामानक्टाजा सक्ता । यद्‌ 


मान सवणमान { जितम सपने देल म स्वण कोपे म रसनः पृष्ठा है } स कई 
द्टिषिणा से धेष्ठदटै 


{१) यहु सस्ता श्याकि भारक धल स्व्णेकोप में रखने श 
भआवयवना नही १( भारत स्वेच्छातः कौप रखता दै यह्‌ 
अतगमातदहै) 

(स) यहं खरल दै मेयोदि यादश्यकंतसा प्ष्ने प्रर यनतेरषिय मुगजोष 
भको भी षिदेनो मुना उपार सी जा सरती है। पुरान स्वर्थः 
भनिमद्डूकायस्वयमं प्रताने कड शम्बर रिदा जान वा) 
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(य) यह्‌ सही अय मे बन्तररष्टरीय है क्याकि भारतीय पये का ससार 
के 10] मरत्वपुण देशा से मौद्रिक सम्बध है । 


उषयुक्ततथ्योते गन स्पष्ट हाता है कि यतमान भारतीय मुद्रामान म 


स्वणमान फी सव विशेपताए मौ्रुदं है गौर उसवे दोप नहीं है । यह्‌ स्थति 
अत्यन्त सतोपजनक कही जा सक्ती दहै । 


श्रम्याप्र फे श्ररन 


[ भारतीय चलन के विकास पर प्रका डालिये। हित्टनं यम मायौमेकी 
निगक्तिसे रुव स्पयेम स्तिनी युद्ध तदी धीतयारषये की चितननिमय 
ल्रक्याथी? 

2 हिष्ट यग अयोग ने विनिमय देर तथा भान 
अपनाने का सुमावं दिया । 

3 दहित्टन यग सायोग फी मुल्य मिफारिशो पर सक्षेप मे टिप्पभौ लितिय। 

4 सपयेकी [8 पस दर मपनाना कहाँ तक्ष उचित था उदाहरण सहित 
लिखिये । 

5 स्वणधातु मानक्षाक्या अथै भारत सरकादमे जो स्वय धातु मान 
अपनाया उस्म केया कमिर्यां थी? 

6 भारत से स्छण निर्यात्ति (1930-38) के कारणो परर प्रक इतिर्‌ । 

7 द्वितीय युद्धकाल का भारतीय मद्रा परे कया प्रमाव पड़ा, लििये। 

8 द्वितीयं युद्ध कालम मुद्राकी कमीद्ुर क्लेमैलिये सरकारनेना 
उपाय किए उनका सक्लिप्त विवेचन कीजिये । 

9 खाली स्थाना की पूति कीजिये 


(क) द्वितीय युद्ध काल मे भारित के कारण कृजदारसे 
हो शया । 
(ल) मारत नै अपनी सम्पूण डालर माय कौप मजमा 


करवाई । 
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(ग) गुद्धवाल म॑ तेजी से मुदा हा । 
(प) गद बाल भ तथा प्र॒ नियत्रण 
लगपे गये 1 
10 द्वितीये युदकालममुद्रा प्रसारदे बया कारण गे तथा उसको प्रव 
कमक्एेके लिए क्या कायवाहि्पाकौ मई 
11 बारतीय पौड परावन ठर एक दिपणी सिखिये 1 


{2 श्ारतीय स्पये कए भरदमूस्यन्‌ कयां किया गमया? उसके परिष्यमे श्र 
प्रका हात्तिपे 1 


13 भारतं कौ वतमाने मृदा प्रणातरी क विवच्न कीविय। 
{4 लिम्नलिखिन पर टिप्पणियां लिद्ियै 


विदेशी विनिमयं सकट, हीनाय प्रधन दिनिमय नियत्रण, तथा देगमलेव 
मुद्रा प्रणत्ति 1 


15 याजना बास म मारतीय मुद्रा की समश्य पर्‌ प्रकटा दालिये । 


